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a A. ous मूल्य में कुछ भो नुक्रताचीनी करने 


है a | z J में पहिले मित्रों को भविष्य” में प्रका- 
ET तिमाहो e ai an र्‌) रु सचित्र | राष्ट्रीय साप्ताहिक शित अलभ्य सामग्रो ओर उसके प्राप्त 

एक प्रति काँ मूल्य i करने के असाधारण व्यय पर भीं दृष्टि- 
पात करना चाहिए ! 


आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन और प्रेम हमारी 
प्रणालो है। जब तक इस पावन Bae में हम अविचल हैं, 


तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियों |... oe 
3 की संख्या और शक्ति कितनी है । === 
OO इलाहाबाद---इहस्पतिवार ; ५ माच, १६३१ संख्या ११, पूर्ण संख्या २३ 
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Po 3 नवयुग-नाटक-सूत्रधार तुम, + सब से बड़े, परन्तु ary हो-- विदेशियों की चरम मुग्धता, | दुख सहने को, सुख देने को 
si शान्त क्रान्ति के पूज्य-पिता, | तुम. सब से छोटे जन, .के,. |  गव-नम्नता ` के अभिमान, | est तुम्हारा है अवतार, ` 
aH वज्रो की दृढता है | मृगपति पावनता कानन के सरस्वती के सव-श्रेष्ठ तुम-- जग-सेवक बन, जन-सेवित हो : 

| 


“ और gga की कोमलता! | आश्वासन गिरते मन के। | खुवन, वचन पटुता रखखान! | भार-दरण लेकर गुरु भार ! 
छोटे से "तन के भीतर è f प्रहित जीवी nqa क | त्याग-मूति अचनुराग-सूर्ति तुम f दोषपूर्ण aft पास तुम्हारे 

. 'छिपाक्षीरसागर सा मन! | रूप, जगत जीवन की श्रान नीति-निपुणता Axa सुजान | आकर हो जाता. निर्दोष, 

: नेता भी हो, परमहंस भी, | भारत-गत-वैसव प्रमाण गुरु सब धन त्यागी,श्लनिक श्रेष्ठ तुम तुम्हे चरम गौरव कह कर भी 


होता नहीं हमें TaN । 


TA a dd — आनन्दीप्रसाद श्रीवास्तव 


इस युग के आदश प्रधान) | 
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FE ¿aga मोहक आनन! . 


विद्याविनोद-ग्रन्थमाला ` 
दिता पुस्तकं 


यह बहुत ही सुन्दर, रोचक, मोलिक, सामाजिक उपन्यास 


है। इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा कि विषय-वासना के भक्त. 


कैसे चञ्चल, अस्थिर-चित्त और मघुर-भाषी होते 81 अपनी 
उद्देश्य-पू्ति के लिए वे कैसे-कैसे जघन्य कार्य तक कर डालते हैं 
और अन्त मे फिर उनकी कैसी seu होती है--इसका बहुत ही 
सुन्दर तथा विस्तृत वर्णन किया गया èl पुस्तक की भाषा 
अत्यन्त सरल तथा मधुर है । मूल्य Al) स्थायी ग्राहको से १॥३) 


मनोरमा 


यह वही उपन्यास है, जिसने एक बार ही समाज में क्रान्ति 
मचा दी थी !! बाल ओर वुद्ध-विवाह से होने वाले भयङ्कर 
दुष्परिणाम का इसमें नश्न-चित्र खींचा गया है। साथ ही हिन्दू- 
विधवा का आदर्श जीवन और पतिबत-धम का बहुत grat वणन 
21 मूल्य केवल W) स्थायी ग्राहको से १॥३) 


qe और सोफिया | 


इस पुस्तक में पूव और पश्चिम का आदश 
ओर दोनो की तुलना बड़े मनोहर SF से की 
गई है । यूरोप की विलास-प्रियता और उससे 
होने वाली अशान्ति का विस्तृत वर्णन किया 
गया है। शुक्ल और सोफिया का आदश जीवन, 
उनकी निःस्वार्थ देश-सेवा, दोनो का प्रणय 
ओर अन्त में संन्यास लेना ऐसी रोमाञ्चकारी 
कहानी है कि पढ़ते ही हृदय गद्गद्‌ हो जाता 
है । सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल RI) 


a न Na 


मानिक-मन्दिर l 


1 


नयन के प्रति. 


| हिन्दी-संसार के सुविख्यात तथा | 
परिवार के सुपरिचित कवि आनन्दीप्रसाद 
जी की नोजवान लेखनी का यह सुन्दर चम- 
त्कार है। श्रीवास्तव महोदय की कविताएँ 
भाव और भाषा की gis से कितनी सजीव 
होती हैं-सो हमें बतलाना न होगा। इस 
पुस्तक में आपने देश की प्रस्तुत हीनावस्था 
पर sara किया है। जिन ओज तथा 
करुणापूर्ण शब्दों में आपने नयनो को धिक्कारा 
ओर लज्जित किया है, वह देखने ही की 
चीज़ । है--व्यक्त करने की नहीं। पढ़ते ही 
तबियत फड़क उठती है । छुपाई-सफ़ाई दशो- 
नीय ! दो रङ्गा में छपी gi इस रचना का 
न्योछावर लागत-मात्र केवल ।=) ; स्थायी 
ग्राहकों से ।)॥ मात्र ! 


= 
A 


. गोरी-शङ्कर 


AENM से भरा हुआ यह सामाजिक उपन्यास है । 
` शक्कर के प्रति गोरी का आदश-प्रेम सवंथा प्रशंसनीय है । बालिका 
गोरी को धूतो ने किस प्रकार तङ किया । बेचारी बालिका ने 
किस प्रकार कष्टों को चीर कर अपना माग साफ़ किया, अन्त में 
चन्द्रकला नाम की एक वेश्या ने उसकी कैसी सच्ची सहायता की 
ओर उसका विवाह अन्त में शङ्कर के साथ कराया | यह सब बाते 
ऐसी हैं, जिनसे भारतीय स्त्री-समाज का मुखोज्ज्वल होता है। यह 
उपन्यास निश्चय ही समाज मे एक आदश उपस्थित करेगा | 
छयाई-सफ़ाई सभी बहुत साफ़ और सुन्दर है । मूल्य केवल v 


ti 
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a IIT ॥॥॥॥॥॥॥॥॥ा = IMD tait ente an atan ann | 

2 इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और | , . = पाठकों को सदेव स्मरण रखना = 

= दूरदर्शी पाठक-पाठिकाओं से आशा की = उ चाहिए fè इस संस्था के प्रकाशन = 

= जाती है कि यथाशक्ति ‘afer तथा ई = विभाग दवारा जो भा पुस्तके प्रकाशित E 

= चाँद? (हिन्दी अथवा उदू-संस्करण) का = = होतो हैं, वे एक सात्र भारतीय परिवारों = 

= अचार कर, वे संस्था को और भी अधिक = ॐ एवं व्यक्तिगत मड़ल-करांमना को दृष्टि टे 
= सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !! = = में रख कर प्रकाशित की जाती हें! ड | 
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औरामरखसिह सहगल गिरफ्तार 


HAC कायालय पर सशस्त्र-पालस का धावा 
Fto दगादेवी के लिए मात-मन्दिर पर पालिस का मोर्चा 
अचार और पानी के मटकों A बमों की तलाश 


aie कार्यालय तथा सांत=सान्ढ्र A क्रान्तकारया का खाज 


Ge Gres कर देख गए Li “काद” TRISTE क तलाश 
संस्था के चारों ओर चोबीसों घण्टे afèar पुलिस का पहरा 


यों तो इस संस्था पर पुलिस की कृपा सदा से बनी | निराश ही atann पड़ा ! प्रेस के सुपरिण्टेण्डेण्ट साहब के 


रही है, पर गत २०वीं फ़रवरी को तो उन्होंने विशेष 
वदया कर दो। केवल ‘aig’ और “भविष्य? कार्यालय पर 
A नहीं, वरन्‌ इलाहाबाद, चौक के ‘aie’ बुक-डिपो, 
आठु-मन्दिर और Salt रोड पर श्री० सहगल जी के एक 
aya पर भो उनकी दया-रष्टि जा पडो । _ 

गत तारीख़ २८ फ़रवरी को सबेरे kad क़रीब 
४०-४२ सशस्त्र पुलिस के सिपाहियों ने “चाँद” कार्यालय 


को चारों ओर से घेर लिया। कुछ देर के लिए बाहर 


वालों को भीतर और भीतर वालों को बाहर जाने की 
मनाही कर दी गई 1 
OO सहगल जो उस समय सुख की नींद सो रहे थे । 


_ शात भर के परिश्रम के बाद, केवल कुछ ही घण्टे पहले 


उन्हें सोने का समय मिला था । अचानक नौकर ने जाकर 
उन्हें जगाया । साथ ही gha के हथियारबन्द qa 
fuera साहब भी उनके सोने के कमरे में ग्रा घमके 
आर अपनी शुभकामना ( तलाशी लेने की ) सहगल 
जो पर प्रकट की। प्रेस बन्द था, वह खोला गया । 
Sa के सुपरिण्टेण्डेणर साहब सोए हुए थे, वे जपाए 


गए । प्रेस का कोना-कोनां छान डाला गया। किन्तु. 


दुःख है ga को वहाँ कुछ भी हाथ न wat! 
zas बाद सम्पादकीय विभाग की ताशी ली गई, पर 
यहाँ से भी वेचारों को विफल-मनोरथ ही लौटना 
पड़ा । तदनन्तर सहगल जी के कमरे की तत्माशो ज़रा 
विशेष सावधानी सेली गई! सियाही के डब्बे भी 
3azquz कर देखे गर | सौभाग्यनश इन्स्पेक्टर साहब 
की दृष्टि एक काराज़ पर जा पड़ी, जिस पर लिखा था, 


“FÈW | बस उनके हर्ष का पारावार नहीं रहा, किन्तु. 


जब उन्हें समझाया गया कि यह 'काटिज', बन्दूक की 
गोली नहीं, बल्कि एक पत्र का नाम है, तो हजरत के 
चेहरे का रङ्ग ज़रा फ़ोका पड़ गया | 

इसके बाद सहगल जी के रसोई-घर की ओर एलिस 
लपकी । वहाँ खाद्य पदार्थ तो कुछ था नहीँ, केवल रात 


_ .के उच्छिष्ट ada wa हुए थे। खर, इन्हें ख़ूब टटोल कर 


देख लिया गया । इसके बाढ पुलिस बड़े शौक्र से 
qua की ओर बढ़ी, किन्तु अफ़सोस, वहाँ से भी 
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और भी तत्परता तथा. सावधानी से ली गई । पुलिस 


घर भी यही अभिनय किया गया । उनका बक्स खोला 
गया, एक-एक कर कुल WH देखी-भाली गई, पर 
कुछ नहीं मिला । इसी तरह अन्यान्य कई नोकरों के 


कमरे भी Ga सावधानी से AR गए, परन्तु कोई 


आश्चर्यजनक वस्तु न मित्ली | 


चाँद” कार्यालय से केवल एक या दो साधारण 
Rat पुलिस अपने साथ ले गई है। यह तलाशी 


Alo रामरखर्सिह सहगल 


प्रायः ११ बजे समाप्त gel मातृ-मन्दिर की तलाशी 


को शायद यह सन्देह था कि sito दुर्गादेवी यहाँ छिपी 


हुईं हैं ओर शायद उसे वहाँ बम होने का भी ; 


था.। इसीलिए यहाँ पानी के घडे और अचार के मटके 
भी हाथ डाल कर देखे गए ! पेड़ों की जड़ें तक खोद कर 
बम की तलाश की गई !! पर ga को अन्त में 


इताश ही होना पड़ा | वहाँ को एक नसं. की कुछ 


i 
NES 


ळा 


व्यक्तिगत चिट्टियाँ ssa कर ली गई हैं; चिट्टियाँ तादाद 
में ८०-३० के लगभग होंगी | 

चाँद” डुक-डिपो में भी पुलिस को कोई मनोवा 
fèsa वस्तु नहीं मिल सकी । 

बेली रोड पर सहगल जी के aga की तलाशो यह 
जानने के लिए की गई थी, कि कोई अपरिचित व्यक्ति 
वहाँ उहरा था या नहीं । अपरिचित व्यक्ति से एलिस का 
मतलब शायद किसी कान्तिकारी से हो सकता है। यहाँ 
यह कह देना आवश्यक हे कि एक. दिन पहले गत २७वीं 
फ़रवरी को आज्ञाद से पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, और 
कहा जाता है कि उनके दो साथी भाग निकले थे । आश्चर्य 


| नहीं, यह तलाशी उन्हीं लोगों के सम्बन्ध में हुईं हो ।. 


se Fe kg 


अन्त में गत २री मार्च को al बजे रात्रि में पुलिस 
फिर सहगल जी के वासस्थान-“चाँद” कार्याय पर आ 
धमकी । ख़॒फ़िया पुलिस के इन्स्पेक्टर मि० भ्यगुप्रकाश 


ने सहगल जी को उनकी गिरफ्तारी का वारण्ट दिखाया 
| और १२४-ए धारा के अनुसार see गिरफ्तार करके 
| उसी समय नैनी-जेज् ले गए | 


सहगल जी प्रसन्न-बदन ALA हँसते-हँसते मोटर 


| पर सवार हुए। उस समय उनके घर की महिलाओं ने 


उन-पर पुष्प-वृष्टि की। उपस्थित कर्मचारियों ने 'वन्दे- 


| man और haa ज़िन्दाबाइ? के गरगन-भेदी 
| नारों के साथ उन्हें बिदा किया। थोड़ी देर के लिए 


“afe? कार्यालय में एक अपूव उत्साह फैल गया | देखते- 
देखते मोटर आँखों से ओरल हो गई | 

हमें विश्वस्त-सूत्र से पता लगा है, कि इधर कुछ 
दिनों से “चाँद” कार्यालय पर पुलिस की कडी निगरानी 
रहती है। guar में पुलिस के चर सदैव इस संस्था के 
आस-पास चक्कर काटा करते हैं । | 

सुना गया है कि श्रो० सहगल जी नेनी-जेल A “भारत? 
के भूतपूव सम्पादक और Y RR परिडत 
apa नारायण तिवारी के साथ we गए हैं । आपके 
gara की पेशी सम्भवतः आगामी ७ माचं को होगी ।' 


Fe #e # 


| E 
E __अकोला का २९वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
स्वामी अनन्तानन्द शाखो और श्री० गोविन्द्राव faze 

को ११वें ऑडिनेन्स के अभियोग में ६-६ माह को कड़ी 

केद को सज्ञा दी गई है। santa ताललुका ssla 
कमिटी के aa इसी ऑडिनेन्स के अनुसार गिर- 
प्रतार कर लिए गए हैं । शेरपुर ताललुका में भी ६ काय- 
कर्ता गिरफ़्तार किए गए हैं। इनमें से एक BAW 
महाजनी को १ साल की कडी Se की सज़ा दी गई है । 
--सूरत का २७वीं फ़रवरी. का समाचार है, कि ६ 
व्यक्तियों को, जो मदुमशभारी का नम्बर मिटाने के अप- 


की सज़ा दी गई है । 
__ थारवार का २६वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 


लगानबन्दी आन्दोलन के सम्बन्ध में एक स्वयंसेवक 


सज़ा दी गई है। 

__इचेरी ताल्लुका के ९ स्वयंसेवक पिकेटिज्न के सम्बन्ध 
झे. तथा अनकोला और कनारा के १३ स्वयंसेवक, Te 
कानूनी संस्थाओं के सद्स्य होने के अपराध में गिरफ़्तार 
कर लिए गए हैं 

—u का २६वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
वहाँ के सिटी मैजिस्ट्रेट ने सूरत की sat सञ्चालिका 
श्रीमती विलासवती! चन्द्रभाव मेहता को क्रिमिनल लॉ 
एमेगडमेण्ट एक्ट के अनुसार २ माह की सादी KF की 
सज़ा दी है । | 

उसी मैजिस्टेट ने स्थानीय fòanitasè सेक्रेटरी 
sito मोहनलाल छोकावाला को १८वीं धारा के AJ 
सार ४ माह की कड़ी क़ेद की सज़ा दी है । 

बम्ब का २६वीं फ़रवरी का समाचार है,कि कुछ 
अभियुक्तों के अपने चार्जशीट पर हस्ताक्षर करने से 
इन्कार करने पर, सिटी सैजिस्ट्रेंट ने उन्हें १-३ माह की 
सादी कैद की सज्ञा दी है । 

` अकोला का २३वीं फ़रवरी का समाचार हे, fè 
gafa में व्याख्यान के अपराध में मास्टर त्रिपाड गिर 


११७वीं धारा के अभियोग में ६ माइ की कड़ी He की 
सज्ञा दी गई है | 


कार्यकर्ता गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। इन गिरफ़्तार 
व्यक्तियों में बालक, बालिकाएँ तथा २४ महिलाएँ भी 
शामिल हैं । वहाँ की नई सञ्चालिका मिस मधुमति 
झुन्नीलाल भी गिरफ्तार की गई हैं। 

---अकोला का २४वीं. फ़रवरी का समाचार है, कि 


लगानबन्दी आन्दोलन के सम्बन्ध में, ea बुलेटिन 


के सम्पादक sfo नामदेव पटेल को ६ माइ की कड़ी 
कैद की सज्ञा दी गई है। 
_ अलालपुर के श्री० हीरालाल शाह, श्री» पण्डियारी 
पटेल, o सुन्दर जी और श्री० सखाराम को ६-६ माइ 
. की कडी क़ैद की सज़ा दी गई है । 
sito किसानराव को, जो जेल में सज्ञा सुगत रहे 
हैं, ११वें ऑडिनेन्स के अनुसार ६ माह की और कड़ी 
कैद की सज़ा दी गई हे । 
silo सम्पतराव सुसकन को १४७वीं धारा के अभि- 
योग में ३ माह की सादी क़ेद की सज़ा दी गई है । 
--अहमंदाबाद का २५वीं फ़रवरी का समाचार है 
कि गुजरात विद्यापीठ के अध्यापक श्री० कुमारप्पा को 


जिनसे एक साल की नेकचलनी के लिए ९००) रुपए की _ 


ज्ञमानत माँगी गईं थी, ज्ञमानत देने से इन्कार करने के 
कारण १ साल की सादी कैद की सज़ा दी गई at 


राध में गिरफ़्तार किए गए* थे, ६-६ माह की कडी करद | 


आज प्रातःकाल सात स्थानों में नमक-कानून भङ्ग किया 
गया । इसके फल्न-स्वरूप वहाँ की सत्याग्रह-समिति के 
सद्स्य तथा कुछ अन्य कॉडम्रेस कार्यकर्ता गिरफ़्तार कर 
fag गए। | 


को. माह की और दूसरे को ३ माह की कदी केद की | 


राष्ट्रीय नारे लगा रहा था, पीटा गया, जिससे वह घायल 
हो गया, और अस्पताल भेजा गया । 


अवज्ञ। में भाग जेने के लिए एकत्रित हुए थे । लठबन्द | 
पुलिस का एक दल सारा माजरा देख रहा था। नमक 
बनाने के बतंनों की रचा के लिए देशसेविकाएँ नियुक्त 
थीं । वे घेरा बना कर खडी थीं । पुलिस वाळे बलपूर्वक 
उस घेरे में घुस गए, और नमक बनाने के सामानों को 
उन्होंने aga-aga कर दिया । इसी समय सत्यात्रह 
समिति के agaa वहाँ पहुँचे, जो सीधे गिरफ्तार 
कर लिए गए | 


sito Fo दामोदरदास तथा एक स्वयंसेवक को भी, जो 
मैदान के दूसरी ओर नमक बना रहे थे, गिरफ़्तार कर 
लिया | 


श्रीमती रतनवेन मेहता, जिनके नेतृत्व में, चौपाटी में 
प्रदर्शन किया गया, दो मन्त्रियो के साथ गिरफ्तार कर 
ली गई । इन लोगों के अतिरिक्त कुछ अन्य लोगों को 


--सूरत का २६वीं फ़रवरी का समाचार है कि भो एलिस ने चौपाटी पर गिरफ्तार किया t 


कसब मैदान में रण्डावन्दन करते समय १०० ARA 


gar कर लिए गए हैं । श्री सबल्वराम mantè को | 


राध में गिरफ्तार कर लिए गए हैं । 


| कि वहाँ के अतिरिक्त ज़िला मेजिस्ट्रेट ने zie हीरालाल 


S 


agan गिरफ्तार किए गए हैं । 


की सज़ा दी गई है। ae 
T| _ अहमदाबाद का anti फ़रवरी का समाचार है. 
| कि वहाँ के सिटी ARS ने दो मनुष्यों को अपना 


बम्बई में फिर नमक-क्रानून भङ्ग 


: किया गया | कड़ी RE की सज़ा दी जायगी । | 
सत्याग्रह-समिति के सदस्य ओर सञ्चालक | बङ्ाल-- . = 
गिरफ्तार 


_--चाँदुपुर का iat फ़रवरी का समाचार है, कि 
एक शराब-फ़रोश के शिकायत करने पर पुलिस ने ४ 
बङ्गाली युवकों को गिरफ्तार कर लिया है । कहा जाता 
है कि उन्होंने एक शराब के कनस्तर को नष्ट कर डाला 
था। वे हिरासत में रक्‍्खे गए दें। 


dara का २४वीं फ़रवरी का समाचार है, fè 
उन ३६ व्यक्तियों में से, जो पिशेडिङ्ळ करते समय पुलिस . 
पर आक्रमण करने के अपराध में गिरफ़्तार किए गए थे 
२१ व्यक्ति छोड़ दिए गए हैं । बाक़ी लोगों को ३ से ८ 
सप्ताह तक को सज़ाएँ दी गई हैं । 

--गोहाटी का २४वीं फरवरी का समाचार है, fè 
विदेशी कपड़े की दूकानों पर धरना देते समय वहाँ २९ 
स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए गए i इन पर fòme 
लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट के अनुसार मामलां Senn 
जायगा | 

--मिदनापुर का २५वीं फरवरी का समाचार है 
कि दोइस गाँव की श्रीमती उत्तमराय, चो कीदारी dq 
देने से इन्कार करने के कारण, गिरफ़्तार कर ली 


गई हैं । 


बम्बई का गत २८वीं फ़रवरी का समाचार हे, कि 


एक व्यक्ति को, जो चौपाटी पर, साजेंयट के सामने 


आज्ञाद मैदान में हज़ारों मनुष्य नमक-क्रानून की 


पुलिस ने ‘wae işa कमिटी के सञ्चालक. 


प्रेस ऑडिनेन्स का शिकार 


T oF = 

डी! as की कॉड्येस कमिटी की सञ्चालिका m e an 

क्षत्रिय उपकारिणी प्रेस, जो पडले राजपूत प्रेस के नाम से 
विख्यात था, sik जहाँ से ‘alaa-daw एक साप्ताहिक 
बाबू रामंलगन सिंह जी के सम्पादकत्व में निकलता था, 
पुलिस द्वारा कक कर लिया गया । सम्पादक आर मेने 
जर को षड्यन्त्र के सम्बन्ध में ६-६ माह की सज़ा दी 
गई है। कहा जाता है कि कूक करने के पहले प्रोप्राइटर 
को कोई सूचना नहीं दी गट्टैथी। 0 


“नवगाव ( आसाम ) का २९वीं फ़रवरी का 
समाचार है, कि कालीवास के श्री० थानूराम भूपा, Mo 
युक्तिमठ गोस्वामी, पद्मकान्त शैक तथा अन्य ३ कॉडम्रेस 
कार्यकर्ता विदेशी aa की दूकानों पर fay करने के 
अपराध में गिरफ्तार कर लिए गए हें 


— -र्‍रानौगज्ञ का २२वीं फ़रवरी का समाचार है. कि 
o महादेव धीवर और हिन्द्रनाथ चटर्जी नामक दो 
युवक गिरफ्तार कर पुलिस की हिरासत में रक्‍खे गए हैं। 


यह नहों मालूम कि वह किस अभियोग में गिरफ़्तार 
| किए गए हैं 


माण्डवी और ताम्बकान्त में भी नमक-क्रानून अङ्ग 
किया गया । सुखेश्वर वार्ड के सञ्चालक गिरफ़्तार कर 
लिए गए । | 
--कराची का २९वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
कराची की सत्याग्रह समिति की sit Rex श्रीमती 
कस्तूरबाई .भोवराज गिरफ़्तार कर ली गई हैं । | 
--कराची का २६वीं फ़रवरी का समाचार है, कि. 
aman तीन व्यक्ति नमक-क्रानून अङ्ग करने के अप- 


--अहमदाबाद का २६वीं फ़रवरी का समाचार है, 
दामोदर और चिस्मनलाल को koj-ko) रुपए Tala 


अथवा डेढ़-डेढ़ माह की कड़ी क्रेद की सज्ञा दी है। 
कालूपुर वार्ड कमिटी के सेक्रेटरी site भानलाल को भरी 


यही सजा दी गई है। —पबना का २७्वों फ़रवरी का समाचार हे, कि 
गोमतोपुर ae कमिटी के दो मत्त्रियो को १-१ | पुलिस ने औ० रवीन्द्रनाथ चक्रवर्ती को asta MN 
माह को बध शत को तता रो गये । नेन्स के अनुसार गिरफ़्तार कर लिया है। पुलिस ने 


ea का २६वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
राष्ट्रीय साप्ताहिक “प्रताप! के रिपोर्टर site नवनीतलाल 
देसाई से १,०००) रुपए का सुचलका माँगा गया | सुच- 
लका देने से इन्कार करने पर उन्हें ६ माह की कड़ी As 
की सज्ञा दी गई है । 


TAS घर की तलाशी ली, और वह अनेक काराज्ञ-पत्र 
उठा कर ले गई । | 


afte देवेन्द्रनाथ सेन को ४४वीं घारा के अनुः 
सार एक fata को अवज्ञा करने के अपराध में २ 
सप्ताह को कड़ी केद की सजा दी गई है । । 


` [ बषं १, खणड २, खंख्या ११ 


A 2. DOE. चाघजी भाई gao पटेल 294 =: ee ee 1. 
--हल्लाल का २६वीं फ़रवरी का समाचार SÈ j 


ste. छुगनज्ञाल दाजीभाई को इमाह AA ° 
और २४ रुपया जुमांने अथवा १ माह की अतिरिक्त केद. 


नाम नहीं बताने के अभियोग में १०)-३०) रुपया ४: : 
| gala किया है जुर्माना नहीं देने पर 2-2 दिनको | 


SHER का २४वीं फुरवरी का समाचार हे, कि _ 


. वर्ष १, खणड २, संख्या ११] 


—नवागञ्ज का २३वीं फ़रवरी का समाचार है कि 
श्री गिरीशचन्दर साहा, Alo यतीन्द्र चन्द्र साहा, मन- 
मोहन सील और गौरविनोद गोस्वामी, भारतीय दण्ड- 
विधान की $८म्वीं धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए 


— गए है। 


tage हाट (बीरभूमि) का २७वीं फ़रवरी का 


समाचार है कि naang के राजनेतिक मामळे में पाँचों 


अभियुक्तों को, जिनमें aana देवी भी शामिल हैं 
३-३ माह की क़ड़ी TE की सज्ञा दो गई है । 


बिहार-- a 


qatar andi फ़रवरी का समाचार है, कि श्री 
_यतीन्द्रनाथ सूर और श्री० जगन्नाथ मिश्र को ६-६ माह 


व्ही कड़ो केद की सज़ा दी गई है । १८ अन्य स्वयंसेवकों 
में से १२ को ६-६ माह की तथा as ३-३ माह की 
कड़ी कैद की सज़ा दी गईं है। श्रीमती रजन देवी को 
६ माइ को सादी केइ की सज़ा दो गई है | | 

--श्रीमती शान्ति देवी और जनककिसोरी देवी के 
मामले का Saat जे ही की अदालत में किया गया । 
उन्हें ६-६ माह की सादी केद की सज्ञा दी गई है। 

—घुनप्रफ्ररपुर का १७वीं फ़रवरी का समाचार है 
कि वहाँ के नेमनारायण प्रेस से १,०००) रुपए को AAT- 
नत माँगी जाने पर प्रेस बन्द कर दिया गया हे । 'लोक- 
dae नामक एक हिन्दी साप्ताहिक वहाँ से निकलता 
था। वह मी बन्द हो MALÈ! E 

पुरी का १८वीं फ़रवरी का समाचार हे कि वहाँ 
३ स्वयंसेवर्कों को मादक द्वव्यों की दूकानो पर धरना देने 
के अपराध में guedi धारा के अनुसार ३०) Ro) रुपए 
gaia अथवा १-१ माइ की ae की सज़ा दो गई है 
o -बेतिया का १६ वीं फरवरी m समाचार है कि 


` मछरगढ़ा के स्वयंसेवक-शिविर के जिन ११ स्वयंसेवकॉ 


को पुलिस ने गिरफ़्तार किया था, उन्हें ६-९ माह को 
कड़ी कैद की सजा दी dr 


_बालासोर का १2वीं फ़रवरी का समाचार है कि 
विदेशी कपडे की दूकानों पर घरना देने के aa में 


३ स्वयंसेवकॉ को २-२ माह की कड़ी केद की सजा दी 


गई है। 


--तेघरा ( मुझेर ) का २३वीं फ़रवरी का समाचार 


- है, कि बागेश्वरीसिह, causa भागवत, गुरुशशि sa- 
देव, त्रिवेणी ब्रह्मदेव, रामेश्वर रामकृष्ण और रामखेलावन | 
उदित, (MF करने के लिए, दहिया नामक स्थान को 


जाते समय गिरफ़्तार कर लिए गए । कहा जाता है कि 


gira ने उन्हें राष्ट्रीय गान बन्द करने को कहा ATT 


उन्होंने ऐसा करने से इन्कार किया ओर बराबर गाते ही 
गए | इस पर वे गिरफ़्तार कर लिए गए । 


“-कटक का २७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 


श्रीमती चन्द्रमणि देवी, अपने एक भाषण के सम्बन्ध में 


गिरफ़्तार कर ली गईं हैं। वे हाल ही में ६ माह की 


सज़ा gaa कर जेल AAN 
. ` —बालीङुड़ा के ६ सत्याग्रहियों को १५-१३ साह 
की कड़ी क़ेद की सज़ा दी गई हे। 


--छुपरे का २७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि | . 


श्रीमती सीतादेवी, श्रीमती जगतेश्वरी देवी तथा ७ अन्य 
स्वयंसेवको को ३-३ माह की केद की सज्ञा दी गई है । 
--सीवान में कृष्णअ्रवतार अन्य ३ कायकर्ताओं के 
साथ फिर गिरफ़्तार कर लिए गए हैं 
--द्रभज्ञा का २४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 


शराब की दूकानों पर पिकेटिङ्ग करने के अपराध में वहाँ 


१३ स्वयंसेवक ,गिरफ़्तार किए गए हैं । 


--पकमीघाट के भी दो स्वयंसेवक इसी. अभियोग 
में गिरफ़्तार किए गए थे, किन्तु इनमें से एक छोड़. 


दिया गया । 


— मोतिहारी का २८दीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
केसरिया के o Ame और श्रीश जसुनाप्रसाद को 
क्रिमिनल al एमेण्डमेण्ट के अनुसार १-१ साल की कड़ी 
ag की सज़ा दी गई है । 

—पुरी का २६वीं फ़रवरी का समाचार हे, कि कनास 
के एक प्रमुख कार्यकर्ता बाबू चक्रपाणि चौधरी २७६ और 
४२६ धाराओं के अनुसार गिरफ्तार किए गए हैं। 


युक्त प्रान्त- 


कन्नौज में गोली-काएड 
दो मरे, दो घायल 
_ कन्नौज का २७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि गत 
२३वीं फ़रवरी को, वहाँ के एक गाँव में, पुलिस वालों 
और गाँव वालों के बीच ast हो गया । कहा जाता है 


कि गाँव वालों और कॉन्स्टेबिलों में झगड़ा हो गया, 


जिसके suas: कॉन्स्टेबिलो ने má चला दी, 
जिससे 9 मरा और ३ घायल हुए । घायलों में से एक 
जेल अस्पताल में मर गया ।एक कॉन्स्टेबिल भी घायल 
हुआ है। दूसरे दिन ८ अन्य व्यक्ति भी गिरफ़्तार कर 
faz गए हैं 

` --कानपुर का २३वीं फ़रवरी का समाचार हे, कि 
एक व्यापारी विदेशी कपड़े की गाँडों को इटा रहा था । 
स्वयंसेचकों ने उसे रोका । पुलिस ने उनमें से एक को 


पोटा । वहाँ एक भीड़ एकत्रित हो गई। इसी समय : 


किसी अज्ञात व्यक्ति ने गाँठों में आग लगा दी, जिसके 
फल-स्वरूप एक गाँठ जल कर खाक हो गई | अन्य बची 
gè गाँठे गोडाउन में भेज ढी गई । दूसरे दिन sad 
हटाए जाने का फिर प्रबन्ध किया जानें खगा । स्वयंसेवकों 
ने फिर fete शुरू कर AI फलतः १३६ व्यक्ति 


, शिरप्रतार कर fòn गए । गिरफ़्तार किए जाने वालों में 
भूतपूर्वं डिक्टेटर she योग और जनरल सेक्रेटरी site 


भगवतीप्रसाद आदि प्रमुख कार्यकर्ता भी aat 


सेना के ११ बालक, जो गिरफ़्तार किए गए थे, पीछे 


छोड़ दिए गए । | 
` अलीगढ़ कां २४वीं फ़रवरी का समाचार है, fè 


meaa और कोडियागञ्ञ के २२ कार्येकर्तायो को क्रिमि 


नल लॉ पमेणडमेणट एक्ट की १७ “बी? घारा के अनुसार 


. ६-६ माह की कड़ी क्रेद ओर Lo) ko) रुपए जुर्माने अथवा 
_६-६ सप्ताह की अतिरिक्त केद की सज़ा दी गई है । 


संसनी के भी २० कार्यकर्ता गिरफतार कर अलीगढ़ 


| am गएहैं। ` 


--गत eal फ़रवरी का एक स्थानीय समाचार है 
कि प्रतापगढ़ गोली-काण्ड के घायलों में से एक व्यक्ति 
की रूथ्यु प्रतापगढ़ सिविल अस्पत्तल में हो गई | उसका 
शव स्वराज्य-भवन A लाया गया, आर वहाँ से एक 


` जुलूस निकाला गया । 


--आज्ञमगढ़ का २१वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 


aml कॉग्रेस कमिटी के मन्त्री ठाकुर रामाज्ञा सिंह. 
|. को दण्ड-विधान की १०८वीं घारा के अनुसार, लगान- 
'बन्दी के लिए उकसाने के अभियोग में. ६ माह की 
खादी az की सज़ा दी गई है। - i 


-सुरादाबाद का २९वीं फ़रवरी का समाचार है 
कि परिडत महीन्द्रबाथ को क्रिमिनल at एमेण्डमेण्ट 


qe की १७ (३) धारा के अनुसार ६ माह की कड़ी 


$ की सज्ञा दी गई है | श्री० चेतराम और श्री० gaa- 


शरण को भी यही सज्ञा दी गई है। श्री० भूखनशरण 


को सज्ञा के अतिरिक्त १००) रुपए का जुर्माना भी किया 
गया हे। _ 
` कानपूर का २४वीं फ़रवरी का समाचार हे, कि 


` कानपूर तहसील के डोमनपुर गाँव A site asa, 
उकसाव आडिनेन्स के अभियोग में गिरफ़्तार कर लिए. 
mI 


“-बनारस का २८वीं फ़रवरी का समाचार है, fè 
वहाँ के कलेक्टर तथ। Fran मैजिस्ट्रेट ने एक आज्ञापत्र 
निकाल कर लोगों को लाडी, तलवार, छुरा तथा दूसरे 
प्रकार के इथियार लेकर आम सड़क पर चलने से मना 
किया है । ७वीं फ़रवरी तक के लिए जुलूस के लिए भी 
निषेधाज्ञा निकालो गई है । 


सद्ास-- 


--मद्रास का २७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 


पिकेटिक्ग करते समय १६ स्वयंसेवक गिरफ़्तार कर लिए 
| गए। ३ अन्य स्वयंसेवक भी गोडाउन स्ट्रीट पर fòt 


प्रतार कर लिए गए हैं। कहा जाता है कि ये विदेशी 
कपड़ों के ढेर में आग लगा रहे थे । 

-- मद्रास का २६वीं फ़रवरी क! समाचार है, कि कल 
शहर में २४ गिरफ़्तारियाँ हुई । ६ अन्य स्वयंसेवक भी 
पिकेटिक करते समय गिरफ़्तार कर लिए गए । 

—मद्रास का २३वीं फ़रवरी का समाचार है कि, 
आज १९ स्वयंसेवक रतन बाज्ञार गोडाउन स्ट्रीट और 
देवराज सुदालियर स्ट्रीट पर feats करने गए । sat 
दी उन्होंने पिकेरिङ्ग आरम्भ किया त्यों ही पुलिस ने 
आकर उन लोगों को गिरफ़्तार कर feat | अन्य स्थानों 


खे भी १० स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए गए हैं । 


—agia का २३वीं फ़रवरी का समाचार है fè 
दण्ड-विधान को १९वीं धारा के अनुसार जॉजे टाउन में 
धरना देने वालों की गिरफ्तारी हो जाने के बाद २२ 
अन्य स्वयंसेवको ने धरना जारी wert किन्तु ये भी 
गिरफ्तार कर हिरासत में भेज दिए avi इसके बाद 
सन्ध्या-समय a महिलाओं ने, जिनमें श्रीनिवास ऐयङ्गर 
की पुत्री श्रीमती अग्बुजम्मन्न भी शामिल थीं, रतन 
बाज़ार के बिदेशी कपड़े की carat पर धरना दिया । 
ये भी गिरफ्तार कर हिरासत में भेज दी गई | भीमती 
MIWA बाद को छोड़ दी गई | 


-—मद्रास का २९वीं फ़रवरी का समाचार है कि 
वहाँ की सिटी पुलिस ने ट्रिप्लिकेन और जॉर्ज टाउन में 
घावा किया ओर दुएड-विधान की १९वीं धारा के sis 
सार क़रीब ko मनुष्यों को गिरफ़्तार कर लिया । कहा 
जाता है कि gosdi धारा के अनुसार उन पर मामला . 
चलाया जायगा | 


--गेण्टूर का २२वीं फ़रवरी का समाचार है,कि वहाँ 
की कॉड्ट्रेत कमिटी के अध्यक्ष site चुन्डुरी ga 
गौर सेक्रेटरी silo Gat वेळूटकष्णा तथा कत्रगड़ा 
afan, क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेणट एक्ट की १७ ( १ 
धारा के अनुसार गिरफ्तार कर लिए गए हैं । 

-गण्टूर का २६वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
१७ सध्याही, जिनमें श्रीमती सनकमना और श्रीमती 
राजलचमी नाम की दौ महिलाएँ भी हैं, क्रिमिनल लाँ 
एमेण्डमेण्ट एक्ट के अनुसार गिरफ़्तार कर ली गई. 


ki 


--गयटूर का २७वाँ फ़रवरी का समाचार है, कि छ 
स्वयंसेवकों ने, दोपहर के समय पिकेटिङ्ग जारी किया । 
४ बजे के समय पुलिस के एक ga ने उन लोगों को 
गिरफ़्तार कर लिया | 


लड़कों को बेत लगाने की सज़ा 

देहरादून का २६वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
वहाँ के god डिक्टेटर श्री» सोमेन्द्र qui को ME 
की कड़ी SI और १००) रुपए JAN की सज़ा दी. 
राई हे Pe 

भोगपुर में जो ४ ase गिरफ्तार किए गए थे, san 
से प्रत्येक को १९-१५ बेत AT जाने की आज्ञा दी गई 
है। इनमें से ३ बड़े ही सुकुमार बच्चे हैं। 


` ME! 


बम्बई-- 
o >-बग्बई का २७वीं फ़रवरी का समाचार है, fè 

लेजिस्लेटिव कौन्सिल A, टैक्स बढ़ाने के सम्बन्ध में एक 
प्रस्ताव पर सरकार को मुँह की खानी पड़ी। विपच में 
२६ वोट अधिक आने के कारण प्रस्ताव अस्वीकृत हो 
गया । । | 

ज़ब्त Gat की नीलामी _ 
५००) रुपए का खेत १८) रुपए में नीलाम 
किया गया 
सूरत का २६वीं फ़रवरी का समाचार है, कि बार- 


दोली ताल्लुक्रा के किसानों का वह खेत, जो ज़ब्त | 


लिया गया हे, बहुत थोडे दामों पर नीलाम कर दिया 
गया है l अनाज सहित खेत केवल १८) रुपए बीघे के 
दर से बेंच stat गया है । किन्तु वास्तव में केवल ख़ाली 
खेतों का ही मूल्य oo) से ७००) बीघा है! अनाज के 
साथ तो ३०)-४०) रुपए प्रति बीघा दाम और अधिक 
हो जाता हे । 
--बम्बई का २६वो फ़रवरी का समाचार है, कि 
. एक जलूस श्री मगनलाल देखाई के नेतृत्व में करादी के 
आज्ञाद मैदान से, aa के किनारे को गया और वहाँ 
.._ लोगों ने नमक बनाया । पुलिस वहाँ मौजूद थी, किन्तु 
“sal कुछ चीं-चपड़ नहीं की । 


११) रुपए के लिए ४०) रुपए का माल ज़ब्त 
aaa आँफ इण्डिया सोसायटी के श्री० To बी० 


` उक्कर ने सहयोगी “लीडर” को दोइद से 


सूचना दी है :-- 
- गत १३वीं फ़रवरी को बोरसद के मामलतदार ने 


३ बोरे चावल और १ बोरा गेहूँ, जो आनन्द से. 


बोदल को भेजा जा रहा था, ज़ब्त कर लिया है। ये 
अनाज के बोरे अन्त्यज सेवा-मण्डल के खोले हुए 
अछूत बालकों के एक Afer स्कूल के लिए भेजे जा 
रहे थे। 
मामलतदार ने स्कूल की भूमि के लगान-स्व छप इन्हें 
yea कर लिया | लगान ११'८) चाहिए था । किन्तु 
माल Bole) का ज़ब्त किया गया है। ज़ब्ती की कोई 
रसीद भी नहीं दी गई है । | 
विदेशी व्यापार की क्षति | 
` ब्रिटेन को जुत्ररदस्त धक्का | 
mal के मिल-मालिकों की समिति ने विदेशी: 
व्यापार के सम्बन्ध में एक सूचना प्रकाशित की है। 
इस सूचना के अनुसार १३२३ में यहाँ LE, Lo, oo, ooo 
राजु कपड़े आए थे, किन्तु १३३० में यह तादाद घट 
कर २३,७०,००,००० गजु हो MÈ | इस प्रकार 
-२६.८०,००००० IN की ( झर्थात्‌ SE. प्रतिशत को ) 
घटी इई । ` 
_ १३२३ में २,८०,००,००० पौरड सूते विदेश से MT 
थे; किन्तु १६३० में केवल १,६०,००,००० पौण्ड सूते 


द्वारा अस्वीकृत कर दिया ant 


में बमसिंह का बेटा पिस्तीलसिंह हूँ 
दिल्ली का २४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि कल 
जेल के अन्दर एक स्वयंसेवक का मामला पेश हुआ । 
| इस पर धरना देने के सम्बन्ध में १७वीं चारा के अनुसार 
| मामला AT रहा था । 
। Re ने उससे पूछा--“तुम्हारा नाम anmè?” 
स्वयंसेवक ने अपना नाम पिस्तौललिइ और अपने बाप 
का नाम बमलिह बतलाया । 


A 


समभोते के विषय में निराशा 


नई दिल्ली का २८वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
समझोता होने का रङ्ग-ठङ् नहीं देख पड़ता है। als 
इविन की शर्तों से नेताओं को निराशा हो रही हे । 


कहा जाता है कि पुलिस की ज़्यादतियों के विषय 
में, सरकार अधिक से अधिक, डिपार्टमेन्टल जाँच ही 
कायम करना चाहती है। वह जाँच भी कॉड्ग्रेसवालों 
के मामला खड़ा करने पर, केवल विशेष-विशेष घटनाओं 
के विषय में की जायगी । वायसराय का यह असन्तोष- 
जनक उत्तर ही शान्ति के मार्ग का रोड़ा बन रहा है । 
इसी कारण से वायसराय की अन्य शर्तों पर महत्व नहीं 
दिया जा रहा है। पता चला है, कि सरकार जनता को 
नमक बनाने की आज्ञा नहीं देना चाहती । fester 
भी उसी हालत में मब्ज़र की गई है , जब वह शान्ति- 
पूर्वक हो । 

ga मतभेद पुलिस की ज़्यादतियों को जाँच के 
विषय में ही है । कॉडग्रेसवाले चाहते हैं कि पुलिस के 
अत्याचारों की खुली जाँच हो 


` पहली माचे का समाचार है, कि २॥ बजे से लेकर 
६ बजे सन्ध्या समय तक महात्मा जी और वायसराय से 
बातचीत होती रही । stesia की कार्यकारिणी समिति 
ने एक नया अल्टरनेरिव ( Alternative ) पेश किया 
है। कहा जाता है कि उसी पर महात्मा जो की वायस- 
' राय से बातचीत हुईं । परिस्थिति तो आशाजनक sang 
जाती है। सम्‌ आदि गोलभेज्ञ के सदस्यों ने अपनी 
सारी शक्ति इस ओर लगा दी है। . 
i ni 


स्वयंसेवक पकड़ कर जङ्गल में 
छोड़ दिए गए 


कानपुर का २४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि नान- 
पारा में कुछ स्वयंसेवक, धरना देते समय गिरफ़्तार कर 
लिए गए । गिरफ़्तार कर वे पुलिस स्टेशन पर लाए 
गए, और वहाँ वे पीटे गए । इसके बाद वे एक ase 


Adam छोड़ दिए गए aA कठिनता से लौट 


कर घर वापस आए । | 


OO LEIS का ical फ़रवरी का समाचार है, कि 
वर्तमान कोर्ट फ्रीस को बढ़ाने के लिए जो बिल सरकार 
की ओर से कोन्सिल में पेश हुआ था, वह ६६ NA 


लखनऊ केम्प जेल में क्रेदियों - 
€ : : 
की ददशा 
पेट भर भोजन भी नहीं दिया जाता 


न लखनऊ २६वीं फ़रवरी--लखनऊ ARA कमिटी 
के अध्यक्ष o मोहनलाल सक्सेना ने निञ्न-खिखितः 


वक्तव्य प्रकाशित किया हे: 
होम-मेम्बर ने यह विश्वास दिलाया था कि लखनऊः 


कैम्प जेल के क्रेदियों की दशा के विषय में जांच कीः 
जायगी, पर क्रेदियो की दशा इस समय वैसी है जेसी 


पहले थी। उन्हें पूरा भोजन नहीं मिल रहा है। जेल के. . 


नियमों के अनुसार जितना भोजन मिलना चाहिए उतना 


- भी नहीं दिया जा रहा है। इसका कारण यह बताया 
` जाता है कि जेलों के इन्स्पेक्टर जनरल ने यह आज्ञा दे. 


ad हे कि जेलों के लिए आटा नहीं ज़रीदा जाय ॥ 
कैदी जितना आरा पीस सकें, उतना दी काम में लाया 
य । 


यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इन्स्पेक्टर जनरव 


की उक्त आज्ञा साधारण बुद्धि के fa होने के अति- 
रिक्त जेल के नियमों के भो विरुद्ध है। जेल के नियमाः 
नुसार यदि कोई कैदी काम करने से इन्कार करे तो sè 
सज़ा दी जा सकती है, किन्तु उसके भोजन में कमी नहीं 
की जा सकती । 


कैम्प जेल में आटा पीसने की ६२ मिलें हैं, जिनमें: 
कुछ ख़राब हो गई हैं । यदि यह मान भी लिया जाय कि 
सभी टोक हैं, तो भी १२४ से अधिक मलुष्य उनमें काम 
नहीं कर सकते | यदि ये ९२९ व्यक्ति, जिन्हें काम दिया 
जाय, काम करने से इन्कार करें, या अपना कास पूरा 
न करें, तो उन्हें दण्ड दिया जा सकता है । किन्तु इन्हें 
अर इनके १,७०० अन्य साथियों को जेल के नियमा- 
JAR पूरा भोजन न देने का कोई कारण नहीं है। 
फक्षतः इन्स्पेक्टर जनरल को उपयुक्त आज्ञा का अर्थ 
कुछ समक में नहीं आता । इससे तो यही जान पड़ता 
है कि उनका अभिप्राय राजनेतिक क्रेदियों को केवल 


कष्ट देना और उन्हें नीचा दिखाना है। इसका कारण | 


रथिक भो नहीं हो सकता । क्योंकि गेहूँ पिसवा कर 


| काम में लाने में, और आरा ख़रीद कर काम में लाने 


में, केवल २॥ रुपए रोज़ का अच्तर पड़ता हे । 


में नहीं चाहता कि राजनेतिक कैदी जेलों में कामः 


करने से इन्कार करें, किन्तु मेरा यह व्यक्तिगत अनुभवः | 


है कि जितना काम उन्हें दिया जाता है, उतना करना: 
उनकी शक्ति के बाहर की बात है । 


मेरे सुनने में आया है कि सुपरिण्टेणडेणट ने उन 


बेकाम कपड़ों की एक सूची बनाई है, जो राजनैतिक 


Afat को दिए गए हैं। क्या होम-सेस्बर यह बतलाने की - 
कृपा करेंगे कि ये Kal कड़ाके की सर्दी में इन mè 
| कपड़ों के साथ क्यों दूर-दूर fala इस जेल में भेजें: 


गए थे? सरकार को यदि एक नया जेल बनवाने के 
लिए ९०,००० रुपए मिल सकते थे, तो क्रेदियों को 
कड़ाके की सर्दी से बचाने के लिए ,भी तो वह कुछ 
हज़ार रुपए Ga कर सकती थी? यदि होम मेम्बर 
केदियों के aga को मिला कर देखेंगे तो उन्हें पता 
चलेगा कि उनका स्वास्थ्य qa के बजाय कितन 
ख़राब हो गया हे । 


ou at ओऔषधि-व्यवस्था भी सन्तोषजनक नहीं है । 
सेरे सुनने में आया है कि कुछ राजनैतिक sat पर 
जेल में अपराध करने के अभियोग में मामला चलाया: 


जायगा } 


[ वर्षे १, खण्ड २, संख्या ११ 


aS १, खरड २, संख्या ११] 


| : तहसीलदार की हत्या 
F फतहपुर का २७वीं फ़रवरी का समाचार है कि खिजुद्दा 
| ` . के तहसीलदार मुन्शी अवधबिहारीलाल् कल सन्ध्या को 
नोनरा (जहानाबाद थाना) में, लोगों को लगान देने के 
. लिए समझाने के लिए avi ज्ञमींदार भी उनके साथ 
था कहा जाता है कि गाँव वालों ने तहसीलदार साहब 
पर हमला किया और उन्हें मार डाला । उनके साथ ३ 
पुलिस के सिपाही थे । उन्होंने भीड़ पर गोली चलाई । 
gaa कुछ गाँव वाले भी घायल हुए । एक सिपाही भी 
घायल , हुआ है। ES 
इस सम्बन्ध में ४६ आदमी गिरफ्तार हुए हैं । 
गाँव पर १४४ दफ़ा लगा दी गई हे । 
--गत १८वीं फरवरी का एक स्थानीय समाचार है, 
a _ क्रि श्रो० बेनीप्रसाद ATA ने स्थानीय म्युनिसिपत्र 
| बोडे के चेयरमैन के पास एक सूचना भेजी है, कि वे 
निम्नलिखित विषयों पर प्रस्ताव पेश करना चाइते हैं :-- 
_ (१) de मोतीलाल नेहरू का mafaa (RA 


` फ़रवरी ) छुट्टियों की सूची aa कर लिया जाय । 
(3) पण्डित जी की एक प्रस्तर मूति पुरुषोत्तम- 


au दाख पाक में स्थापित की जाय । | 
$ (३ ) सिरी-रोड का नाम बद्ल कर “मोती रोड” 
कर दिया जाय | । ४ 


* gofo सरकार को ६४ लाख का घाटा 
त लगानबन्दी आन्दोलन का प्रभाव 


au का १८वीं फ़रवरी का समाचार है, कि | 


अरथ-सचिव ने १६३१-३२ का बज़ट कौन्सिल के सामने 
. पेश करते हुएं कहा है, कि १३३०-३१ में प्रान्तीय सरकार 
को ६४ लाख रुपए का घाटा उठाना पडा है। उन्होंने कहा 
_ किअनान की दर गिर जाने से तथा भद्र-वन्ा आन्दोलन 


के कारण ही सरकार को यह घाटा उठाना घडा है । ' 


भारत-सरकार को १४॥ करोड़ रुपए | 


age का भयङ्कर घाटा 

282 करोड़ नया कर लगाया जायगा 
नई दिल्ली का र८वीं फ़रवरी का समांचार है, fè 
' अर्थ-सदस्य ने असेस्बली में कहा है, कि इस वर्ष सरकार 
. को १३५६ लाख रुपए का घाटा हुआ है । आगामी वर्ष 
के बजट में कमी करने पर भी १४९१ लाख रुपए की 
घटी होने की आशा है। इस कमी की पूर्ति के लिए 

_ १४८२ लाख रुपए का नया कर लगाया जायगा। | 


बङ्गाल सरकार को घाटा 


कर-विभाग में लगभग १ करोड़ रुपए की घटी 
बड़ाल की आर्थिक अवस्था पर विचार करते हुए 

y aaa कौन्सिल में कहा है, कि इस प्रान्त का 
OO भविष्य़ अन्धकारपूर्ण है। बजट पेश करते हुए उन्होंने 

कहा है कि पिछले 8 महीनों में बज्ञाल सरकार को कर- 

विभाग में क़रीब १ करोड़ रुपए का घाटा सहना पड़ा 


di इस घटी का कारण भद्र-अवज्ञा आन्दोलन और |. 


व्यापारिक क्षति बतलाया गया है । 
१३२३-३० की अपेक्षा १६३०-३१ से सरकार को इस 


प्रकार घाटा सहना पड़ा है A रुपए 
भूमिकर senn? १,६४३,००० 
आबकारी विभाग ... ave ३४,०४,००० 
जङ्कल-विभाग ce yee  3,%३,००० 
A रकिट्रेशन me vee ४,१,००० 
अन्य टैक्स... was 9, 24,000 
an ... ६६,४७,००० 


` इस प्रकार कर-विभाग कुल 
की चति हुईं है । 


६३,६०,००० रूषृएः 


मद्रास- | - 


asat का २४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि. 


सेन्ट Mas कॉलेज के एक एङ्गलो इण्डियन विद्यार्थी ने 
अपने एक भारतीय सहपाठी पर गाँधी टोपी पहनने के 
कारण आक्रमण किया था, जिसके फल-स्वखूप उसकी 
आँखों पर चोट आई थो । ख़बर है कि उस एङ्गलो e 
यन विद्यार्थी ने क्षमा माँग ली है । कॉलेज के अधिका- 
रियों ने भी भारतीय विद्यार्थियों के भावों के प्रति 
सम्मान प्रदर्शित किया है । T 


मद्रास-सरकार को ५६ ३९ लाख का घाटा 
आबकारी की आमदनी में ३६ लाख की घटी 
मद्रास कौन्सिल में बजट पेश करते हुए अर्थसचिव 


ने कहा कि इस साल सरकार को ४६.३६ लाख का 
घाटा सहना पड़ा है। भूमिकर में १६ लाख, आबकारी- 


हुई है । 


ary याता का पवित्र प्रसाद ! 


मद्रास का cat फ़रवरी का समाचार है, कि 
वहाँ के चीफ़ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट के एक ane निका- 
जवने पर पुलिस ने, Awa स्टेशन पर 'पेशावर इन्कायरी 
रिपोर्ट” की कॉपियों से भरे हुए दो azat को ज़ब्त कर 
लिया | 7 
प्रध्य प्रान्तीय कौन्सिल में सरकार को हार 
सरकार के प्रति असहानुभूति का प्रस्ताव 
नागपूर का २६वीं फ़रवरी का समाचार है, कि कृषकों 
के प्रति सरकार की वर्तमान असहालुभूति के विरोध में 
एक प्रस्ताव कौन्सिल में पेश किया गया, जो १४ वोट 
प्च में अधिक आने के कारण पाल हो गया। 
बर्मा कौन्सिल में सरकार की हार 
लगान घटाने के सम्बन्ध का बिल पास हो गया 
_ इङ्कन का १८वीं फ़रवरी का समाचार हे, कि set को 
कौन्सिल में, खगान घटाने के सम्बन्ध में एक बिल पेश 
“Ban गया । अर्थसचिव ने इसका विरोध किया, पर तो भो 
qe में ३४वोट अधिक आने के कारण fae पास हो गया । 
e ox Se 


r 


विभाग में ३६ लाख आर स्टैम्प में १६ लाख की घटी 


पुरायपूत लण्डन तीरथ से लोटे श्रीनिवास,-- 
Ben से सरा कमण्डलु लिए, सहित उल्लास : 


` (षे एछ का शेषांश ) 

लाहौर २७वीं फ़रवरी--आज लाहौर के नए 
षड्यन्त्र का मामला फिर शुरू हुआ। आज gaf 
इन्द्रपाल से प्रतिवादी दल के वकील. fre किया । 

___ गिरफ्तारी की कहानी 

लाला श्यामलाल एडवोकेट के जिरह करने पर 
इन्द्रपाल ने कहा, वह पुरानी अनारकली में अपने मकान 
पर गिरफ़्तार किया गया था, पुलिस के उच-कर्मचारी 
वहाँ मौजूद थे। गवाह को इथकड़ी दे दी गई, Ak 
उसे मोटर में |बेठा कर लाहोर फ़ोट में लाया गया। 


दूसरे दिन से पुलिस, उसे फुसला कर उसका बयान _ l 
| लेने लगी। २८वीं अगस्त को मुख़बिर को :हथकड़ियाँ 


पहना दी गई, और वह अपनी कोठरी A, डी० Tae 
de सैयद अहमदशाह के सामने लाया गया, जिन्होंने 
उससे ३वीं जून के बम के धड़ाके के सम्बन्ध में पूछा, 
किन्तु गवाह ने उनसे कुछ नहीँ कहा । 

यातनाओं का आरम्भ 


इसके बाद गवाह ने कहा कि उसे एक 
हेड कॉन्स्टेबिल ने गालियाँ दीं, और तब से 
उसे यातनाएँ दी जाने लगीं | Plo एस० 
पी० के सामने ही वह पीरा गया और 


में उसके हाथों में हृथकड़ियाँ डाल दी गईं, 
अर उसका हाथ चारपाई में ate दिया 
गया । उसे रात अर सोने नहीं feat गया 
_ और अपने किसी सम्बन्धी से भी उसे 
नहीं मिलने दिया गया । गवाह को एक 
छोटे कमरे में बन्द कर दिया गया, और 
वहीं उसे अपने नित्य-कर्म भी करने पड़ते 
थे । उसे yu हिलने-डोल़ने भी नहीं 


al तारीख़ तक रहा | इसी समय गवाह 
ने सैयद अहमद ME a कहा कि यदि 
उसे माफ़ कर दिया जाय तो वह इक्रबालो 
गवाह बन जायगा | 


कष्ट उसे दिया गया होता तो उसको. 
मृत्यु हो गई होती । सैयद अहमद शाह 
ने गवाह से कहा था कि गुलाबसिह 
सुख़बिर हो गया है, और उसने यह 
कहा है कि उसकी ( गवाह की) खी 
“she बहिन भो षड्यन्त्र में शामिल हैं, और वे बम 
बनाने में निपुण हैं। सैयद अहमदशाह ने कहा कि 
afè गुलाबसिंह ने अपना बयान दिया तो गवाह की 


स्री और बहिन को जेल जाना पडेगा । अपनी {खी और _ 


बहिन को इस बेइजुज़ती से बचाने के लिए !गवाह ने 
सुख़बिर बनना स्वीकार किया । 

__ पुलिसने गवाह से कहा कि उसका बयान शुद्ध 
नहीं है, और मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के एक 


grat पहळे, गवाह को एक लिखा बयान याद करने के 


लिए fèm nan गवाह ने उसे अक्षरशः याद कर लिया, 
आर वही बयान | मैजिस्ट्रेट के सामने दिया। जब कभी 
वह कुछ भूल जाता था, तो मलिक VAN अली 


उसे arg frat देता था । बयान देते समय दो पुलिस 


के कर्मचारी गवाह के साथ रहते थे। : 
--दिल्ली का २६वीं फ़रवरी का समाचार हे, कि वहाँ 


के ज़िला और सेशन्स जज ने दिल्ली पड्यस्त्र के सलियुक्त _ । 


अनेक प्रकार के कष्ट उसे दिए ,गए। MA 


दिया जाता था । गवाह को GAN हो. 
आया । . उसके साथ ऐसा. व्यवहार xi 


गवाह ने कहा कि यदि थोड़ा और 


sito धन्वन्तरी, श्री० कपूरचन्द॒ और श्री० दत्त के ज़मा- " 


नत सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र को नामन्जूर कर दिया है। 
oe मा ee ka 


[ वष १, खणड २, संख्या ११. 


= We 
RAAR क्रान्त का es | 
इलाहाबाद में क्रान्तिकारियों से पुलिस की भयंकर मृठभेड़ 


प्रायः बीस मिनिट तक दनादन गोलियाँ चलती रहीं 
: इन्स्फेक्टर के जबड़े में गोली 


दो पुलिस कर्मेचारी घायल 5 


एक कान्तिकारी कीं q :: दूसरा विद्यार्थी की साइकिल ले भागा 


गत २७वीं फ़रवरी को १० बजे के लगभग, स्थानीय 
` आल्फ्रेड पाक में दो क्रान्तिकारियों की, ghee वालों के 
साथ मुठभेड़ हो गईं, जिसके फ ्ञ-स्वरूप विख्यात क्रान्ति- 
कारी Yo चन्द्रशेखर आज्ञाद वीरगति को प्राप्त हुए । 
कहा जाता है कि आज a, ख़क्रिया के डिप्टी 
सुपरिण्टेण्डेणट ठाकुर विशेश्‍वर वह और afen पुलिस 


के लीगल एडवाइज़र मि० दालचन्द gems पार्क में | 


घूमने गए । पाक में उन्होंने एक व्यक्ति को देखा, जिसके 
चन्द्रशेखर आज़ाद होने का सन्देह उन्हें हुआ ! पुलिस 
कई वर्षो से उसकी तलाश में थी । वह काकोरी षडयन्त्र 
आर अन्य कई षड्यन्त्रो का अभियुक्त था । उसकी 
गिरफ्तारी के लिए ६,०००) रुपए का पुरस्कार घोषित 


से होकर निकले । कुछ दूर जाने के बाद साइकिल वाला 
व्यक्ति फिर लोट आया और ठाकुर दालचन्द के सामने 
से होकर Asari सम्भव है कि उनके दिल में कोई 
सन्देह उत्पन्न डो गया हो, और वे सजग हो गए हों | 


साइकिल वाला व्यक्ति दालचन्द को देख-भाल कर फिर 


थानेहिल रोड की ओर gs गया। इसी समय, जब कि 
विशेश्वर्राबह और ठाकुर दालचन्द, इन व्यक्तियों की 


-गति-विधि का निरीक्षण कर रहे थे, सुपरिण्टेण्डेण्ट मि० 


नाटबावर दो कॉन्स्टेबिलों के साथ पार्क में पहुँचे । 
विशेश्वरसिह और दालचन्द तो वहाँ पर नहीं थे, 
पर अदली ने सुपरिण्टेण्डेरट को उन दोनों व्यक्तियों 


को दिखलाया, और विशेश्वरसिह के सन्देह को भी कह | 


क्रान्तिकारी युवक का शव | पास खड़े हुए पुलिस के सुपरिण्टेए्डेरट मि० उड तथा अन्यान्य पुलिस कमचारी — 


किया गया था । विशेश्‍वरलिइ ने अपने सन्देह को दाल- 
चन्द्‌ पर प्रकट किया । इसके बाद वे लौट गए । ८ बजे 
के लगभग दालचन्द और एक Beal के साथ विशेश्वर- 
. सिह फिर पाक की ओर चले । उन्होंने,पार्क के भीतर दो 
. ` व्यक्तियों को बैठा पाया । उन दोनों में जो मोटा-तगड़ा 
युवक था, उसी के “आज़ाद! होने का सन्हेह विशेश्ररसिइ 


को था। किन्तु वे उसका सुख नहीं देख सकते थे । और 


समीप जाकर भी देखने का साहस नहीं पड़ता था । 


अन्त में जब विशेश्वरसिह का विश्वास पक्का हो गया 


तो उसने अपने अर्दी को n पुलिस के que 
Resu के पास भेजा । इसी समय वे दोनों व्यक्ति 
थानंहिल रोड की ओर चले। उनमें से एक के साथ 

साइकिल थो । ये दोनों व्यक्ति ठाकुर दालचन्द के सामने 


सुनाया । सुपरिस्टेण्डेणट ने अपनी मोटर रोक ली, और 


क़रीब दस गज़ के फ़ासले पर से उन व्यक्तियों से उनके 


विषय में कुछ पूछा ga पर दोनों ने पिस्तोल निकाल 


लिए और wa शुरू कर दिया । सुपरिण्टेण्डेण्ट ने 
उन्हें पिस्तौल निकालते देख कर, उनके फ्रायर करने के 
पहले ही गोली दाश दी, किन्तु कुछ लोगों का कहना 
है कि पहले आज़ाद ही ने फ़ायर किया । सुपरिण्टेणडेणट 
साहब का कहना हे कि उनकी गोली शायद आज़ाद के 


पैरों में लगी क्योंकि वह उठ नहीं सकता था । सुपरि- 


tez की दूसरी गोली शायद आज्ञाद के शरीर पर 
लगी | उसका साथी फुत्ती के साथ उठ खड़ा हुआ, और 
गोली दाग कर भाग गया। इस समय . तक सुपरिणटे- 
wu और दो कॉन्स्टेबिल बराबर उन लोगों की ओर 


गोली छोड़ते रहे थे। इसी समय जब सुपरिण्टेण्डेयट 
पिस्तोल में गोली भर रहे थे । “भाज़ाद ने उनके alë 

ate पर गोली मारी, जिससे पिरतौल हाथ से छूट कर 

गिर पड़ा । तब वे एक, वृक्ष को ओट में जा छिपे। he 
आजाद! भी अपने समीप के एक बूच की ओट में रंग 

कर चला गया । इसी समय ठाकुर विशेश्वरखिंद xo- _ 

६० AN को दूरी पर एक WIS! की ओट में पहुँच गए, E 


a स्वयं गोळी मार खी । 


और उन्होंने 'आज़ाद' की ओर फ़ायर किए। आज्ञादने o 
एक गोली मारी, जो विशेश्‍वरसिंह के सुख पर लगी । 


|. सुपरियणटेण्डेयट साहब की भुजा पर चोट थी, इस 


कारण वे गोली व छोड़ सकते थे, किन्तु आज्ञाद बरा- 
बर गोळी AN रहे थे। अन्त में आज़ाद चित्त Az गए । 
कहा जाता है कि गोळी चुक जाने के कारण उन्होंने 


इस समथ दूर पर एक भीड़ एकत्रित हो गई थी। 


| इसी समय कोई अज्ञात व्यक्ति ( पीछे मालूम हुआ कि 
| वह एक कॉन्स्टेबिल था) अपनी aza के साथ वहाँ 


पहुँचा। सुपरिणटेणडेण्ट साहब को यह सन्देह था कि _ 
आज़ाद, शायद पुलिसवालों को धोखा दे रहा है । इस: 


| | कारण उन्होंने उस अज्ञात व्यक्ति को sa आज्ञाद के | 
| ऊपर गोली दाराने के लिए कहा । उसने ऐवा far 
| जब सुपरिय्टेण्डेणर को पक्का विश्वास हो गया कि. 


आजाद मर गया है तब वे उसके समीप गए ! इस समय a 


| तक पुलिस के अन्य व्यक्ति भी घटनास्थल पर पहुँच गए 
| थे। आज्ञाद के पात से ४४८ go 


“wèm आर कुछ 


रुपए मिले ।. 


१६ गोलियाँ और २२ ख़ाली कारतूत वहाँ पर पड़े . 
मिले। इस घटना के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए 


भेज दी गईं । जनता के लोगों ने लाश दफ़नाने के लिए 
सरकार से आज्ञा माँगी। किन्तु लाश नहीं दी गई । 
कहा जाता है कि लोगों के IGA पर अधिकारियों नेः 
कहा था कि लाश दारागब्ज में दफ़नाई जायगी, किन्तु: 
अन्त में दुफ़नाई गई वह रसूलाबाद में ! ee 

कुछ लोगों का कहना है, कि आज़ाद के साथ एक- है 
दी व्यक्ति नहीं, बल्कि दो व्यक्ति थे। पुलिस इनका पीछा 


| बनारस से ही कर रही थी । गोली-काण्ड के समय, 


आज्ञाद के साथ केवल एक ही व्यक्ति था । इस व्यक्ति को 
आज़ाद ने जान-वूक कर वहाँ से हटा दिया । उससे कहा. 
कि “में तो मौत के मुँह में जाता हूँ, तुम भाग जाओझो ।?? 
कहा जाता है कि घटना के समय, एक विद्यार्थी: 
साइकिल पर जा रहा था। एक अपरिचित व्यक्ति ने उसे 
fala दिखा कर कहा कि “साइकिल qd दे दो, पुलिस 2 


मेरा पीछा कर रही है।” वह लड़का भयभीत होकर 
उतर गया और वह अपरिचित व्यक्ति साइकिल ase 
चम्पत हो गया। SE 


NIN) NS 
` li 


av १, खण्ड a, खंख्या ११] 


- आज़ाद का संक्षिप्त परिचय 


: eq ata श्री० चन्द्रशेखर का जन्म काशी के बेज- 
rE - नाथ टोला में हुआ था। उसके पिता का 
१ नाम था पं० बेजनाथ । Wel उम्र से ही उस पर अपने 
देश को आज़ाद करने की YA सवार हो गई थी। 


१३२१-२२ में असहयोग आन्दोलन के समय वह अहि- 


घटनास्थल का दृश्य | दशको की भीड़ । 


-खावादी स्वयंसेवक थे, गिरफ़्तार कर जब चे अदालत में 
लाए गए, तो सैजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा--'तुम्हारा क्या 
नाम हे ?” आज़ाद ने अपनी आज़ादी के आवेश में 
उत्तर दिया--''मेरा नाम “आज्ञाद' है, पिता का नाम 
aa, निवास स्थान ? --जेलख़ाना--है l? भला 
Añez एक कोमलमति बालक के सुख से निकली 
हुईं ऐसी बातें केसे सहन कर सकता था? उसने 
आज़ाद को ak बेत लगाए जञाने को आज्ञा दी। 
Ja लगाने के लिए उसका कोमल शरीर बाँधा जाने 
लगा । परन्तु उसने कहा--“बाँधते क्यों हो? मारो, में 


खड़ा हूँ ।!” उस दृश्य के देखने वाले कॉप गए । क्या 
aaga बेत लगाए जायेंगे ? हाँ बात सच थी । सड़ा- |. 
as बेत पड़ ने लगे और प्रत्येक वार पर आज़ाद के सुख | 
से ‘ama गाँधी जी की जय? आदि नारे निकलने | 
लगे ! परन्तु अन्त में वह कोमल बालक qa होकर 
“गिर पड़ा !! sa समय वह केवल चौदह वर्ष का था।. 


aña आप “आज़ाद” के नाम से विख्यात हुए | 
उसकी आत्मा पर लगा और कहा जाता है कि वह उसी 


Bae मन॑ पर बड़ा ही जुरा प्रभाव पडा । 
— सन्‌ १३२१ का असहयोग आन्दोलन शान्त था, पर 


“कहा जाता है, आपने हिंसात्मक कान्ति की शरण ली । 
यहाँ राजेन्द्रनाथ लाहिडी और शचीन्द्रनाथ gen से. 


ze मित्रता हुई । ये तीनों अन्तरङ्ग मित्र हो गए । 
प्रत्येक कार्य में इन तीनों का साथ रहता था । 

कहा जाता है, कि सन्‌ १३२६ वाले काकोरी षड- 
qa केस में 'आज्ञाद! का नाम एक प्रमुख षड्यन्त्रकारी 
के रूप में आया था । किन्तु वह फ़रार था । सारा TAT- 
<q छान डाखा गया, किन्तु “आज़ाद? आज्ञाइ ही रहा । 
युक्त प्रान्तीय सरकार ने उसकी गिरफ्तारी के fag दो 
इज्ञार रुपयों का इनाम भी घोषित किया। | 

१९वीं दिसम्बर १६२८ को Glued हस्या-काणड 
हुआ। कहा जाता है, कि यह निश्चित किया गया था, 


पीछा किया । 


इन dal का आधात उसके शरीर पर नहीं, वरन्‌ 


दिन से विद्रोही हो गया। इस अमालुषिक दण्ड का |. 


fè भगतसिंह और राजगुरु सौण्डसं को मारेंगे और 
आजाद उनके TITS के तौर पर पीछे रहेगा । सौण्डसं 
को मार चुकने के बाद जब वह डी० Wo dlo कॉलेज के 
बोडिङ हाउस में जा रहा था, तब चन्ननसिह ने उसका 


पर भी जब वह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो 
आज़ाद ने उसका काम तमाम कर दिया । इसके बाद 
से ही gata में आज़ाद की खोज होने लगी । आज़ाद, 


जो इस समय 'पणिडत” जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया 


था, बड़ी सफ़ाई से man हो गया। | 
१६२६ के दिसम्बर मास में, वायसराय को ट्रेन 
उलट देने का प्रयत्न किया गया । क्रान्ति के इतिहास में 


पहले-पइल बिना तार के, बम से काम लिया गया।. 


इस सम्बन्ध में आज्ञाद, यशपाल और एक Wan अभि- 
युक्त का नाम लिया जाता È | 
कहा जाता है कि लाहौर के दूसरे पड्यन्त्र में 


आरज्ञाद! ने उसे चेतावनी दी, किन्तु इ. 


feet षड्यन्त्र केस में भी, जो अभी आरम्भ होने को 


है, ‘sista’ का ara लिया जाता है। पञ्जाब गवर्नमेण्ट 
ने भी आपकी गिरफ्तारी के far ५,०००) ko का इनास 
घोषित किया था और कहा जाता हे, आपका चित्र प्रत्येक 


बड़े-बड़े रेलवे स्टेशन पर fast गया था; पर सर- 


कारी पुलिस के qi सन्‌ १३२६ से २७वीं फ़रवरी के 
प्रातःकाल तक पता नहों लगा सके थे। 'आज्ञाइ' ने 
अन्त तक अपनी अज़ाद-प्रियता को निबाहा। उनकी 
जीवित अवस्था में पुलिस का कोई भी व्यक्ति उनका 
शरीर स्पर्श नहीं कर सका | कहा जाता है, उनकी रूत्यु 
के बाद भी पुलिस के उपस्थित अफ्रसरों को उनसे भय 
लगता था। समाचार-पत्रों को पढ़ने से पता चलता हे 
कि सत्यु के बाद भो केवल सन्देह के वशीभूत होकर 
पुलिस वालों ने बन्दूक आर andi के कई बाढ़ उनके 
शरीर पर दारो थे, तब कहीं वे पास फटक सके | 


कुछ लोगों का कहना है कि उनकी सत्यु के बाद 
कुछ सरकारी ख़ेरख़्वादों ने उनके Bas शरीर को लातों 
तक से ठुकराया, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि एक 


गोरे दर्शक का कुत्ता स्वर्गीय “आज़ाद' के लगे हुए घावों 


में से निकला हुश्रा रक्त चाट कर अपने मालिक को 
अपनी वफ़ादारी और ansant का परिचय दे रहा 
था! हमारे एक विशेष सम्बाददाता की यह तो आँखों 
देखी और कानों-सुनी घटना है कि जब लाश को उडा 
कर लॉरी में WAT जा रहा था तो पुलिस वालों ने बड़ी 
निद्थता से gan शरीर की टाँगें पकड कर AAA थीं । 


कुछ सिपाहियों को लाश मोटी होने की शिकायत थी 


आर इसके लिए कहा जाता है, उनके शरीर को fdat 
भी दी गई थीं ; किन्तु ‘orga’ के जीवट की वे कभी- 


कभी कानों-कानों में प्रशंसा भी करते सुने गए थे। - 


स्वर्यं सी० आई० Slo के सुपरिण्टेण्डेण्ट भि० sarsa 
तक ने, जो इस संस्था की तलाशी लेने आए थे, हमसे 
‘asta’ के जीवट की प्रशंसा की। उनका कहना था कि 
ऐसे सच्चे निशानेबाज्ञ उन्होंने बहुत कम देखे हैं; ख़ासकर 
ऐसी शाङ्कामय परिस्थिति में, ख़ासकर जब तीन ओर से 


_ उन पर गोलियों की वर्षा हो रही थी। उन्होने यह भी 


स्वीकार किया कि यदि पहली गोली उनकी जाँघ में न 


fio नाटबावर की मोटर, जिस पर क्रान्तिकारी युवक ने गोली चलाई थी । 


आज़ाद ने सरदार भगतसिंह और sho दत्त आदि को 


- छुड़ाने के लिए षड्यन्त्र किया था। साथ ही यह भी. 


कहा जाता है कि बहावलपुर के मकान में धड़ाका हो 


जाने के कारण, यह षड्यन्त्र सफल नहीं हो सका । उस 


घडाके.में एक प्रमुख क्रान्तिकारी श्रो० भगवतीचरण की 
जान भी चली गई। 


am गई होती, तो पुलिस. का एक भी अफ़सर जीवित न 


ळौरता, क्योंकि मि० नॉटबावर का हाथ पहले ही बेकाम 


हो चुका था, उन्होंने यह भी बतलाया कि आजाद! 
विप्लवी ea ar कोई प्रतिष्टित नेता--सम्भवतः कमाण्डर | 


gede थे । अस्तु-- 


भविष्य! के विशेष सम्बाददाता ने आज दोपहर को | 


AAA AA 


AREA a ke AA : 
TN 


RRE प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका- 
शित हो जाता है। 


Horst Uh) ६-३: 


अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूर्व, 
सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए । बुधवार 
की रात्रि के ८ बजे तक आने चाले, केवल तार 


जालिका बय 


झागामी as में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं | 


EI LSS SIMD) BESS RA gk a 


| आर साफ़ अक्षरो में भेजना चाहिए, नहीं तो 
1 ः उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा । 


E ४--हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 
ki 


पत्रों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का 
टिकट लगा हुआ fèsa अथवा काड होगा, 
. अन्यथा नहीं। , 


भविष्य” में कदापि न छुप सकेंगे। a 
दाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे तो, न 
छापा जायया, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ 
i अवश्य रहना चाहिए | गुमनाम पत्रों पर ध्यान 
a नहीं दिया जायगा । : 
gee, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संक्षिप्त 
सूप में लिख कर भेजना चाहिए । 
_७--समाळोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 
आनी चाहिएँ | 
` छ परिवर्तन में आने वाली पत्न-पत्रिकाएँ तथा पुस्तक 
= आदि सम्पादक “भविष्य” (Ra व्यक्ति 
| विशेष के नाम से नहीं ) और प्रबन्ध सम्बन्धी 
qa तथा चन्दा ane मैनेजर “भविष्य” 
SFM, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए। 
प्रबन्ध-विभागं सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 
भेजने में उनका आदेश पालन करने में असा- 
धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 
_ हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! . 


SS CoRR do REFS ७७ > क्ल” 


३--सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी .पत्र तथा प्रबन्ध 
सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए । यदि 
एक ही लिफ़ाफ़े में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे 

पते का कवर भिन्न होना चाहिए । 
१०--किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 
नाम के अतिरिक्त “Personal” शब्द का होना 
परमावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी 
कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता हे 
और पत्रोत्तर में असाधारण देरी हो सकती हे । 


““मैनेजिज्ध डाइरेक्टर 


एकण १0 eee प्राणा 7000 a Sper careers 


i 
| 
lé 
i 


fat ख़ास अङ्क में छपने वाले la, कविताएँ | 


ERT आए हुए आवश्यक, किन्तु diva, समाचार | 


३--बछोेखादि काग़ज़ के एक तरफ़, हाशिया छोड़ कर |” 


ee अममआ 
काले कानून के कारण-- 


| सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक, किन्तु ऐसे हो MA 


। ४--कोई भी लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना a 
: बिना सम्पादकों का पूर्णतः -इतमीनान oc 


५ माच, सन्‌ १६३१ 


` क्या कीजिएगा हाले-दिले- 
जार देख कर ! 

मतलव निकाल लीजिए 

अखबार देख कर 1 
( ऽव 98 का शेषाश ) 
घटनास्थल का निरीक्षण भी किया था। जिस पेड़ के 
पीछे स्वर्गीय “आजाद” ने प्राण विसर्जन किए हैं, वह 
वृक्ष फूलों से लदा था और पेड़ पर कई जगह दशकों ने 
“antena? आदि लिख दिया है। जिस स्थान पर 
उनका रक्त गिरा था, कहा जाता है उतनी (AA कॉलेज 
के विद्याथी उडा बे गए हैं । 


दशहरा बम कस 


सरकारी गवाह का बयान 
लाहौर का २६वीं फ़रवरी. का समाचार है, कि 


R 


'बोस्टेल जेल में, अब्दुलग़नी के विरुद्ध, दशहरा बम केस, 
. सेशन जज के सामने चल रहा है। आज सरकार की 


ओर से कई गवाह पेश किए गए । 
गुरुदासपुर के पुलिस सुपरिण्टेण्डेणट Fo fo 


अब्दुल अज्ञीज्ञ, जिन्होंने ma की तहक़ीक़ात की थी, 
'कहा कि जाँच के समय उन्हे मालूस हुआ कि अभियुक्त 


अब्दुलग़नी को इस मामले की कुछ बातें. मालूम हैं । 
उन्होंने अब्दुलग़नी को बुलाया । अब्दुलगनी इस शत 
पर उन बातों को बताने के लिए तैयार हुआ कि, उसके 
बदले में उसे कुछ ज़मीन दी जाय । गवाह ने कहा-- 
“यह मेरे अधिकार के बाहर है, पर तो भी में सरकार 


से इसकी सिफ़ारिश rém” इस पर अभियुक्त 


अपना बयान दिया, जिसे डिप्टी सुपरिण्टेण्डेयट de 
अहमदशाह ने दज कर लिया था | 


इसके बाद गवाह ने कहा, इस धड़ाके के कारण 
“go मनुष्य मरे और ₹८ घायल हुए थे। इस बात का 


पता देने चाले का नाम गवाह नहीं बता सका | 
गवाह ने कहा कि अब्दुलग़नों के कथनाचुसार सुख़बिर 
gang अशरफ़ के घर की तलाशी ली गईं, पर वहाँ 
कोई बम नहीं मिला । यह सच है कि अभियुक्त के कथन 
के आधार पर ही तलाशियाँ ली गई थीं, किन्तु वास्तव 
में मुहम्मद अशरफ़ की सूचनानुसार ही बम मिले थे। 
पक्ताब सरकार A इस घटना के सम्बन्ध में पता 


बताने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा की थी । गवाह 


ने कहा कि पुरस्कार की रक्कम उसे याद नहों है । 


|| हुए नीचे लिखे स्थानों की खनाऱत की :-- 


कहा कि SA agar की अपराध-स्वीकृति दज की 

थी । उसने स्वेच्छापूवेक अपना बयान दिया था । 
oa PO “मी 

लाहोर का नया षड्यन्त्र केस 


युख़बिर पर पुलिस का दबाव 
बयानों में अन्तर 


अदालत में, मुख़बिर इन्द्रपाल का बयान समास होगया। 
सुख़बिर ने मेजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान देते 


(१) वह दूकान, जहाँ से बसने यशपाल के लिए 


मारना चाहा था, क्योंकि सुख़बिर ने क्रान्तिकारी दुल 
के नियमों का।उल्लङ्न किया art (४) वह स्थान जहाँ 
gafr भौर हंसराज ने, बम फेंकने की परीक्षा की थी। 


(४) वह स्थान जहाँ दल के ager, भगततिह और अन्म 


अभियुक्तों की लॉरी आने की प्रतीक्षा में, बैठ कर ताश 
खेले थे । (६) बह स्थान जहाँ चन्द्रशेखर आज़ाद और 
यशपाल उस दिन set थे। (७) सुतार मण्डी में 
ACHAT का मकान । (८) फरार प्रेमनाथ का मकान | 
(३) वह स्थान जहाँ यशपाल को बहिन रहती Mi 


को बम फश था। 
gafr ने अन्य स्थानों की भी सनाख़्त को । उसने 

उन स्थानों की भी Galea’ की, जहाँ पुलिस ने झूठी 
गवाहियाँ दी थीं। उसके बाद उसने कहा कि उसने 
MER, रावलपिणडी, लायलएर और दिल्ली के भी अनेक 
स्थानों की सनाखत की हे 

. वह चौकीदार, जिसे यशपाल ने दो आने पैसे दिए 
थे, गवाह को नहीं पहचान सका | पुलिस ने चौकीदार 
से सुख़बिर को aaa करने के faq कहा, और यह 
भी कहा, यही षड्यन्त्र केस में भी गवाह था । | 


अमीर चन्द, गुलाबसिह, अमरिकरसिह, रूपचन्द, दयानत 
राम, भीमसेन, इरिराम, महाराजकिसन और अभियुक्त 
ब॑सीलाल को गवाह जानता था। पुलिस ने उससे 
धर्मवीर की BATA करवाई | उसने धर्मवीर को लाहौर 
फ़ोट में देखा था । 


के पहले ही सनारत किया था । अन्य स्थानों को क्षमा 
के बाद उसने सनाखत किया । 


कि गवाह ने सैजिसट्रेट के सामने जो बयान दिया था; 
उससे इस बयान में अन्तर है | : 


कहा जा सकता, क्योंकि उखने सारी कहानी कह दी हे । 
मैजिस्ट्रेट के सामने जिस समय उसने बयान दिया था, 


उस दबाव से स्वतन्त्र है । : 
(शेष मैटर शव पृष्ठ के तीसरे कलम में देखिए). 


अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेर मि० go gao लेवी ने 


लाहौर २६वीं फ़रवरी--आज स्पेशल qua को | 


चीज़ें ख़रीदी थीं। (२) श्रीमती दुर्गादेवी ( श्रीमती . 
| भगवतीचरण ) का घर (३) यूनीवसिटी maw का 
वह स्थान, जहाँ यशपाल ने galèt को रिवॉल्वर से 


(१०) ara मण्डी में वह घर जहाँ १३वीं जून १६२० | 


जहाँगीरीलाल, जयप्रकाश, कुन्दनलाल, NANT 


गवाह ने लाहौर के कई स्थानों को क्षमा किए जाने 
पब्लिक प्रॉसीक्यूटर रायबहाडुर ज्वालाप्रसाद ने कहा. 
लाला शामला ने कहा कि गवाह विरोधी नहीं : 


उस .समय वह पुलिस के दबाव में था। इस समय वह 


A © O कस स्ट 
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w 


वषं १, खरड २, संख्या ११] 


ou 


बलिदान 
[ श्री० रूढ़िदास दकियानूस :: 
afte परिवतेनानन्द वर्मा ] 


निछावर feat पर हो, m जाता हे दुनिया से, 
किसी की ख़ाक में मिलती, जवानी देखते जाओ | 


वः सोन्दये की देवी, कोमलता at मूत्त, 
| सद्गुणों की खान और माता-पिता के 
धराणों की प्रत्यक्ष प्रतिमा थी | पिता ने उसे mgwa- 
जीवन के उपयुक्त शिक्षा दी थो | उन्हे हिन्दू-समाज 


चित्रकार, 


A 


की हृदय-हीनता का ज्ञान न था, उन्हें विश्वास था 


कि रुपए की अपेक्षा रूप और गुण का विशेष 


आदर होगा, और इसी भरोसे पर वे अपनी कन्या 
का विवाह किसी धनवान ओर योग्य वर के साथ 


करना चाहते थे | 


परन्तु समाज को धनवानों ने उनकी धारणा 
को शीघ्र ही भ्रान्त सिद्ध कर दिया। सैकड़ों दर- 


` .चाज्रों की खाक छान कर वे घर लोट आए और 


RUT होकर झोपड़ी के सामने टूटो चारपाई पर 
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- 
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“तब क्या मेरो श्यामा BAD ही रहेगी १” . 


San Ft इच्छा y) 


2 
रामनारायण पुलिस के दारोग्रा थे। wa रुपए 


“नहीं, ऐवा न कहा, एक बार ओर चेष्टा | कमाया था । परन्तु अपने एक मात्र पुत्र को पढ़ा- 


( 


S TLIC 


७००००००«पॉँच इज़ार से कम न लूँगा ।”? ) . 


करो | श्यामा सयानी हो गई है। अब इस काम | लिखा कर किसो cat रोजगार में लगाना चाहते 


में देर करना ठीक नहीं है ।? 


(“san भेरी श्यामा Faw ही रहेगी 2” ) 


बैठ गए। उनकी समक में आ गया fè ‘aq 
शुणाः काच्चनमाश्रन्ति ! 
पत्नी ने आकर पूछा-कहीं कोई पात्र ठीक 
gar? 
एक दीर्घ-निश्चास के साथ हताश स्तर में | पिता को इस सङ्कट से बचाने की कोई तदबीर 


sat मिला-नहीं | 


ps 
जाऊंगा 1”? 


= श्यामा दरवाजे के पास बैठी हुई ये बातें 
सुन रही थो और सोच रही थी, क्या माता- 


नहीं है ९ 


OSONA 
I 
| Hi 3.7 


कल फिर दो-एक जगह | 


और सिर पर पल्ली का भार पड़ने पर 
` कुछ सुधर भी जायगा तो आश्चय नहीं 


थे | उनकी इच्छा उसे विलायत भेज कर बैरिस्टरी 


. पास कराने की थी, इसलिए उन्होंने उसकी शित्ता- | 


दीक्षा का बन्दोबस्त पहले से ही निखालिस अङ्ग 
रजी oF से कर रक्‍खा था। परन्तु मैट्रिक की 
परीक्षा में खात बार बैठ कर भो जब विश्व-विद्या 
लयवालों की बेउनवानी के कारण उनका पुत्र 


श्यामनारायण पास न हो सका तो बेचारे कुछ 


हताश हो MU | 
इतने में एक दिन थाने के चोकीदार ने आकर 


खबर दी कि दारोग़ा जो घोड़े पर से गिर कर 


मर गए । श्यामनारायण को बड़ा दुःख हुआ | 


परन्तु साथ ही SA इस बात की प्रसन्नता भो हुई . 


कि कम से कम स्कूल के मास्टरों a तो पिण्ड 


ger 


अब ag निशचिन्तता-पूवक घोड़दौड़ के मै 
में ओर veut होटलों A जाकर पिता का 
उपार्जित धन सार्थक करने लगा | 

श्यामा के पिता को श्यामतारायण का हाल 
MSA था । वे यह भी जानते थे कि उसने दारोग्रा 


जी की सारो कमाई का पूर्णरूपेण सदुपयोग कर 


डाला दै! परन्तु कहावत है कि gadè हुए को 


तिनके का सहारा भी काफ़ी होता है ।- उन्होंने 


सोचा, श्यामनारायण कुछ सस्ते में पट. MAN. 
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एक दिन वे श्यामनारायण के पास पहुँचे । 
इधर श्यामनारायण भी पिता की सम्पत्ति पर 
पानी फेर कर किसी ऐसे ही. शिकार की तलाश 


में था। श्यामा के पिता के मुँह से सारी बातें 
सुन कर उसने बड़ी Us और अकड़ के AN 


उत्तर दिया--“आप कहते हैं तो शादी कर AM, 
परन्तु तिलक-दहेज भिला कर पाँच हजार खे कम 
agmi आप तो जानते ही हैं कि हम लोंग 
“कुलीन? हैं। यह रिआयत मैंने खास आपके 
झ्याल से की है ।” 

“क्यों, क्या हुआ ?” श्यामा की माँ ने उत्सु- 
'कतापूवक पूछा | 

“पाँच हज़ार माँगता हे | 

“पाँच ह...जा...र !!!” 


“हाँ, इससे एक कोंडी भी कम न लेगा” | 


“तब क्या होगा 9” 


“वही, जो मेरे, तुम्हारे और तुम्हारी अभा- 


गिनी शयामा के भाग्य में बदा है !” 
“एक काम करोगे ९”? 
“क्या q? 
“मेरे गहने लेजा कर बेंच लो !” 
“अच्छा ! परन्तु इससे भी तो पाँच हज़ार 


“a नहीं हो सकते ।” 


. “तो जगह-जमीन ओर खेत-बारी भी बेंच दो। 


P 


माता-पिता को इस तरह पथ कां भिखारी बना 

कर “सोभाग्यवती' होने की अपेक्षा क्या कन्याओं 

का मर जाना अच्छा नहीं हे ?” 
उसके इस मूक, किन्तु हृदय-वेधी प्रश्न का 


थी, इसलिए एक-एक पल पहाड़ हो रहा था । इधर 


टाल-मटोल में तरह-तरह की कल्पनाएँ होने लगी | 
इतनी बड़ी लड़की को कुँवारी रखना ARMS ओर 


amara के विरुद्ध था। बिरादरी के धर्म-भीर 


SEN | ( “मेरे गहने ले जाकर बेच लो !” ) 


उत्तर कोन दे ? समाज । धिक्कार है, sèl उसको | weal ने निश्चय किया कि श्यामा के पिता का 
तो चाहिए की आँखें फूट चुकी हैं। वह क्या इन | 'हुका-पानी? बन्द कर देना चाहिए, नहीं तो उनके 


प्रश्नों का उत्तर दे सकती है ? 


Ns ANN १२९७९ «N A añ | 
DATO DNS | | vee 


१... TET समझना कि संसार संञनों से ख़ाली हो गया है !” ) 
“हम लोग मेहनत-मजूरी करके किसी तरह दिन 
f काट लगे pa | 
__ श्यामा की आँखों से आँसू की धारा बह रही | श्यामा के पिंता क्रिस्मत ठोक कर बैठ गए । कोई 
AN Te सोचती थी, “क्या मैं मर नहीं सकती ? | उपाय दिखाई न agai था। कन्या बड़ी हो चुकी 


Pa 


गहने और जगह-जमीन बेच कर भी पाँच 


हजार तो क्या दो हजार का भी ठिकाना न लगा | 


| साथ ही सारे समाज को नरकगामी होना पड़ेगा | 


एक शास्त्रज्ञ पणिडत ने कहा- अपरिणीता कन्या; 


जो है सो, यदि पिता के घर में रजस्वला हो जाय, 


तो मर करके पिता को सपरिवार, और सपरिजन 
अनन्त काल लों नरकवास हो और वहाँ ‘cH’ 


पान करना पड़े । इति मनुत्रवीत। ऐसा सनु का 


कथन है। 


“om! तब तो महापापी है,; यह रेवतीनाथ 
श्यामा का बाप !?--पळ्चों ने एक स्वर से चिल्ला 


| कर कहा--“बस-बस, ta पापी को तुरन्त जाति- 


च्युत कर देना चाहिए 1” 
8 


घनश्याम श्वान्दानी रईस थे । इश्वर ने घन- 


जन, पुत्र-पौत्र सब कुछ दिया था। कमी थी तो 
बस, इतनी कि ऐन gett में पाँचवीं पत्नी का 


देहान्त हो चुका था । इसी से बेचारे बड़े fè 
रहते थे और अन्तिम जीवन gama से 
| बिताने के लिए, छठी बार किसी Text का 
| पाणि-पीड़न कर परलोक की राह साफ़ कर 
डालना चाहते थे । इतने में उनके कुल-पुरोहितः 


जी ने आकर श्यामा के पिता का हाल Gara 
ओर कहा कि इस wha कदापि न चूकिए। 
बस, आज ही जाकर उनसे मिल आइए | 


[av १, खण्ड २, संख्या ११. 


PA Wn १ 


All 


O होकर कहने लगे--“मैंने सब सुना है। आप कोई 


का अनिवाय योग पड़ा है। aga दाहिने ओर 


as afè का मार्ग! दिखाई पड़ चुका 


फिर तो मैं खुद जाकर सारा काम ठोक कर a u 

an | `| बड़ी धूमधाम से घनश्याम के साथ श्यामा 
घनश्याम की बाळें खिल गई | फौरन डोली का विवाह हुआ। घनश्याम ने पानी की तरह 

पर बैठ कर रेवतीनाथ के घर पहुँचे और दयाद्र | रुपए बहा दिए । नाच, बाजा, तमाशा--किसी 


चिन्ता a कीजिए | में इस विपत्ति से आपका 
उद्धार करने को तैयार हूँ आपका एक पैसा भी 
asa होगा । आपके लिए में दोनों ओर का 
a अपने जिम्मे ले लूँगा । अरे भाई, यह न 
समझना कि संसार सज्जनों से खाली हो गया है | 
आप निश्चिन्त होकर घर में बैठिए | में अभी 
जाकर पुरोहित जी को भेजता हूँ । वे आकर सब 
ठीक-ठाक कर जायँगे। सममे a? मेरे रहते 
आप कदापि जाति-च्युत, नहीं हो सकते 1” 
इसके बाद पुरोहित जी आए | घनश्याम की 
जन्म-कुणडली देख कर कहा--“१२० वर्ष की आयु 


बृहस्पति सामने हैँ। छठी खनी से पाँच पुत्र और 
तीन कन्याएँ होंगो। आपकी श्यामा से गणना 
भी अच्छी बनती है । सोचःविचार छोड़ कर 
आप यह सम्बन्ध स्वीकार कर लीजिए |” | 
रेवतीनाथ ने दीघ-निश्वास के साथ सम्बन्ध 
स्वीकार कर लिया । उनका कलेजा पत्थर हो | बात की कमी न रही । परिंडत जी ने शा्-विधि 
चुका था और नेत्र मरुस्थल ! उन्होंने समाज के के अनुसार विवाह-काये सम्पन्न कराया। इस पुण्य- 
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` ( 'पणिडत जी ने शाख-विधि के अनुसार विवाह-कार्य सम्पन्न कराया’) . | | 


` घघकते इए 'अमि-कुण्ड में अपनी प्यारी श्यामा | काय सें उन्हें दक्षिणा भी प्रचुर प्राप्त हुई थी 
_ को जीते जी मोंक दिया ! oe 


सुनते हैं, इस दक्षिणा की रक्कम से परिडतानी जी 


ओर श्यामा ? वह प्रसन्न थी। sè मनो | के लिए उन्होंने एक सोने की ¿gal बनवा दी है | 


al L `` तक :खूव आनन्द मनाया । दावत की तैयारी ऐसी. 


( घनश्याम का अन्तःपुर ) 


बारातियों और बिरादरीवालों ने भी कई दिनों. 


ठिकाने से हुई थी कि लोग “वाह वाह !? कह उठे 
थे। मुजरे के लिए कलकत्ते से गोहरजान, आगरे 
वाली मलका, fest की जोहरा बाई और बनारस 
को बड़ी मैना आई थीं | 


0% ke 


ATW 


| 


FU i uy 
ee 


परन्तु सुनते हैं, कन्यादान के समय श्यामा. 
की माँ को मूच्छो आ गई थी और रेवतीनाथ का 


हाथ काप गया था । साथ ही किसी लड़के ने छींक 
भी दिया था परन्तु यह कोई विशेष चिन्ता की बात 


न थी।क्योंकि पणिडत जी ने विन्न-निवारणा थे तत्काल 
ही उच्चस्वर से इस AT का पाठ कर दिया था-- 


' “मङ्गलम्‌ भगवान विष्णु मङ्गलम्‌ MEZEN | 
मङ्गलम्‌ पुण्डरीकात्त मङ्गायंतनो gR: ॥” 
| A | | 
आइए पाठक, जरा घनश्याम के अन्तःपुर की 
सैर करें । सङ्कोच करने की कोई बात नहीं है, क्यों- 
कि फागुन का महीना है ओर हिन्दू-समाज-शास्त्र 


के अनुसार “फागुन भर बाबा देवर लागें !”. 


फलतः थोड़ी देर के लिए आप भी हमारे साथ 
बूढ़े घनश्याम की SAY बन जाइएगा, तो कोई 


बुराई न होगी । इसके अतिरिक्त हम और आप | 


भीतो “हिन्दू समाज” के एक vw’ हैं और रत्न 


का प्रधान गुण हे, कठोरता । इसलिए वहाँ 


का विषम दृश्य देख कर हमारे कठोर zet 
के सहसा RAT हो जाने की भी कोई सम्भावना 
नहीं है। फिर वहाँ कोई नई बात भी तो नहीं है | 
अपने समाज के धर्म-घुरीणों की कृपा से ऐसे दृश्य 


तो आप रोज ही देखते हैं! | a 
आज घनश्याम की हनीमून'-- सुहाग-रात | 
हे, सुरादों की रात और sagi की घड़ियाँ हैं! 


सारा दिन विचित्र उत्सुकता और मधुर कल्पनाओं | | 


कर हताश भाव से बाहर चले गए, तो श्यामा भी 


gè प्यारे लगते हैं ? अब तो अवश्य ही तुम्हारा 


SAM ठणढा हो गया होगा ! यही तो तुम्हारे 
समाज की शोभा है ! तुम धन्य हो !! 


ल Eases es UO OR OO TET LOHR CU RH RN IAE LE So pes eras IR Tae EE Eg FE TRAE जण coer si AS A T AGO ES E EARN 
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में बीता है, परन्तु बड़ी देर में--अभागा सूर्य मानो 

डूबने का नाम ही न लेता था। आज उनकी 
बुढ़ौती, उनकी ज़िन्दगी और उनका हिन्दू होना 
सार्थक हो रहा है। जरा ऊपर के चित्र पर नजर 
डालिए । daa मुँह पर वासनाःमिश्रित हँसी 
कैसी सुन्दर माळूम होती है । जरा गौर से देखिए 
तो सही, चित्राङ्कित मुख-मुद्रा इस बीसवीं सदी में 
भी रूढ़ियों की गुलामी करने वाले हिन्दू.नवयुवकों 
का उपहास तो नहीं कर रही है? | 
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श्यामा ने मुक्ति का मार्ग तो पहिले ही पा लिया 
था। परन्तु उपयुक्त अवसर को प्रतीक्षा में थी । 
झौर घनश्याम जब अपना प्रेमाभिनय समाप्त 


| He | i 
li 


अवसर पाकर शीघ्र ही पटाक्षेप करने के लिए 
उठी। उसने zg हाथों से चारपाई का बन्धन 
खोला और उसका एक सिरा अपनी गर्दन में 
तथा दूसरा कमरे की छत को कड़ी में बाँध दिया । 
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इसके बाद की घटना नीचे के चित्र में है ! | On en 
देखो हिन्दुओ, ala फाड़ कर देखो, शान्ति की | 
शीतल निश्वास के साथ देखो ! ऐसे ही दृश्य तो 
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( मुक्ति का मार्ग ) 


इयामा के लिए कोई चिन्ता नहीं, वह इस 
पाप-तापपूण संसार खे बहुत दूर, अनन्त शान्ति 


(“gia सद॒त्न-बत्र जाँच के लिए पहुँचा nn 


| की पवित्र गोद में पहुँच चुकी है ! वहाँ न घनश्याम 


हैं, न ‘agaa भगवान विष्णु' वाले, सनातन-घम 
के कर्णधार पण्डित जी | वहाँ न अथे है, न अर्थ- 
लोलुपता | वहाँ न वासना है, न कामुकता | वहाँ 


` | न जाति है, न जाति-च्युति का भय ! 


< 
सवेरा होते होते श्यामा की आत्महत्या का 
समाचार तड़ित गति से सारे शहर में फैल गया । 


५लिस सदल-बल जाँच के लिए पहुँची | घनश्याम _ 


का चालान हुआ । पुलिस ने अदालत में यह 


| प्रमाणित करने की चेष्टा की कि घनश्याम के साथ 


| श्यामा का विवाह उसकी सम्पूर्ण अनिच्छा से gen 


था । वह घनश्याम को पतिरूप में देखना भी नहीं 


| चाहती थी । इधर घनश्याम बलपूर्वक उसके साथ 
अपनी विलास-वाखना की तृप्ति करना चाहते 


थे । बस यही उसकी सत्यु का कारण है । परन्तु 
घनश्याम की चाँदी की जूतियों की मार ने क़ानून, 
न्याय और विचार को एकदम ठण्डा कर दिया 


था, इसलिए ये तीनों मिल कर भी उनका बाल | 


बोका नहीं कर सके | अब सुनने में आया हे कि 
बन्दर को गिल्टी लगवा कर बे पुनः जवान बनने 


| की इच्छा से फ्रान्स जा रहे हैं । फलतः एक और 


कन्या-भार-म्रस्त हिन्दू के उद्धार की आशा अभी 


बाक़ी हे । देखें, अबकी किस सुन्दरी का भाग्यो- 


द्य होता है ? 


- कोन जाए अब कलब को छोड़ कर, . 


av १, खण्ड २, संख्या ११] 


तृफाने-ज़राफ 
qy thd 
अपनी बीबी तक पराई हो गई! | जागीर पहले मिलती थी, 
[ नाख़दाएं-सख़न हज़रत a नारवौ | खिदमतणज्ञार की ! 
aq गो सारी कमाई हो गई, 
| 
| 


तारे सोह तक रख हो गुई | [ जनाब “ताज” गोतनवी | 
कौन्सिल में मेम्बरी की हवस है चमार को 
परिडत जी भूलते नहीं क्रौमी वेकार* को ! 
नफरत है SIT से मिसे-नामदार को 
कर देंगे बॉयकॉट हम अब से सुनार को ! 
चरको लगाए और न ताजा यह खौफ है, 
तसकीन क्या वह देंगे दिले-बेक़रार को ! 
कॉलेज में भी रटा किए “सादी? की gara 
हमने चुने हैं फूल अलग, करके खार को ! 
नाचे कलब में साया पहिन कर, जनाने-हिन्द ! 
तहबन्द करके TEA पुराने-इजार' को !! 
अब “ts यू” से पेट भरें सब वफ़ाशआर, 
जागीर पहिले मिलती थी, खिदमतगुजार को! 
न्द्न के लोग तो करें Ran पे फ़खो-नाज़ ! | 
जिहत से देखते हें इम अपने लोहार को ! 
पाबन्दिए जबाँ से न कुछ अज कर सका, 
क्या BAA पूते हो मेरे अरितयार को ! 
वायज को गुफ़्तगू का यहाँ कुछ सिला नहीं 
gaara सिल रहे हैं, वहाँ av at! 
दुनिया के हाल से हैं जो दुनिया में बाखबर, 
वह जानते हैं “ताज” हुक्रीक्रत-निगार को ! _ 


afè a आशनाई हो गई ! 
ओर क्या हमने AMET आपका, 
की भलाई, यह बुराई हो गई ! 
हमने यूँ जी खोल कर चन्दे दिए, 
मालो-दौलत की सफाई हो गई ! 
इस तरफ़ तो बस खदा ही रहा गया, 
उस तरफ़ सारी खदाई हो ins | 
उस मिसे-शीरीं दहन की गुपतगू 
मुझको अङ्गरेजी मिठाई हो गई ! 
है as तालीम का यह इनक्रिलाब' 
अपनी बीबी तक पराइ हो गई ! 
qa आया? के जो में आया-गया, 
स्रानसामाँ खे लड़ाई हो गई ! 
एक सिम्रेट की भी थी कोई बिसात ? 
मुझसे उनसे हाथा-पाई हो गई !! 
थी जवानी में जो मेडम नान-पाव, 
वह जईफ़ी में मलाई हो गई ! 
रेल पर कबान, होटल पर निसार- - 
बाप दादा की कमाई हो गई! | 


नूह’ साहब हम कहाँ, गिरजा कहाँ! | te a e 
व्ह साई? p : A 
> को ज॑ 2 sy राया के लिए कोले नहीं जिनके 
बाप-दादा की कमाई खूब हे ! | खज़ाने में | 


[ जनाब “sean” फफेदवी | 


यही होगा, यही होता रहा है हर ज़माने में, — 
के गूँजी है सदाए-हक़ हमेशा जेलखाने में ! 
पछत्तर लाख एक बेकार मद में GH कर देंगे, 
रेआया के लिए कौड़ी नहीं जिनके खजाने में ! 
यह CHS इस HAL हड़बोंग, इतनी चपकलिश तोबा 
तेरी महफिल में हूँ, या में किसी भटियारखाने में ? 
रिहाई मिल गई जब, बन गए सकोर के सुखबिर | 
सज्ञा पाई थी हमने एक दिन जूते चुराने में | 


[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 


हर तरफ जद्भ-आज़माई ,खूब है, 
लमजो-मानी पर लड़ाई arè! 
लाट साहब से भी मिल लेता हूँ में 
हर जगह मेरी रसाई ,खूब है ! 
बाद लड़ने के वह कहते हैं मिलो 
: उनके भी दिल की संफ़ाई ,खूब है ! 
है यही तौक-गलामी की सनद्‌ ! 
खुबहै,गद्‌ंन की टाई ,खूब है! 
उनके दर से मिलने वाला कुछ नहीं, > 
` यह गदाई* भी गदाई ,खूब है ! 
ase * होकर क्रायले-कदरत नहीं, 
यह Us की भी खदाई खब है! | 
_ हो रही है आजकल सरकस में खच, 
बाप-दादा की कमाई खब 
- तजकिरा मिलने-मिलाने का नहीं 
 _ अब तो आपस में लड़ाई ,खूब है ! 
हो गया “बिस्मिल” का सर तन से अलग, 
_तेगो-क्रातिल में सफ़ाई खब है ! 
१--क्रान्ति, २-तरन्दना, २--फ़क्रीरी ४--जन्म पाकर ।, |- ok ae kaa se 
# me ko ` SS 


न हो हड़ताल पर dara, कोई इस ज़माने में ! 
जिसे देखो gant माँगता है जेलखाने की, 
जिसे देखो तेरे गेसू का आशिक्क है जमाने में ! 

नई हदबन्दियाँ होने को हैं, आइने-गुलशन में 
कहो बुलबुल से अब अण्डे न रक्खेआरियाने में 
वह सुझको फिर वफ़ादारों की मद में गिनने वालेहें 
यह Sal इनक्रिलाब आने को है यारब ज़माने में! 
खुदा जाने मियाँ “senn” कहाँ डाल आए हैं डाका, 
कि आधी रात से जकडे हुए बैठे हैं थाने में ॥ 


वहजब आएँकमअजकमइतनी आज़ादी तो सिलजाए | 


qu की मरम्मत लाज़िम हे 
कोट सी के ! 


[ नाख़दाए-सख़न हज़रत “नूइ” नारवी | 

बदले वह सब ade यारों ने जिन्दगी के, 

शरबत पे खाक डाली, होटल में चाय पी के ! 
आमाल नेको-सालेह” गो अब नहीं किसी के, 

इतना शारफ़ है कया कम, बेटे हैं शोख जी के ! 
दोनों हैं इस्म-फर््ी जन्नत हो या जहन्नम, 

दौरे-जदीद्‌ में हम, maa नहीं किसी के ! 
वायज के वाज से है, लेक्चर की शान पेदा ! 

मेम्बर पे हो रहे हैं, hanm? Arad के ! 
इस्लाह औरतों की मरदों के बाद होगी, 

an की भी मरम्मत लाज़िम है कोट सी के ! 
सूरज के डूबने से रोशन हुए यह मानी, 

मशरिक्र ` पे अब हैं हमले,मग़रिंब ' ' की पाँ लिखी के ! 

दैरो-हरम की हद से जाकर जो दूर ठडरा, 

बंगले पे क्यो न आए Gen उसको जिन्दगी के ! 
क्या चीज है कमेटी, क्या शै गरोहबन्दी, 

ऐ “नूह” इनको जानो सामान Raf के !! . 
कुत्ते सहा मगर हैं, HHT की गली के 

[ जनाब “'अहमक्र” फफूदवी | 
सदमे उठा रहे हैं, तलखीय जिन्दगी के, 

जीना अगर यही हे, हम क्या करेंगे जो के ! 


हम “जो हुजूरियों' को, ank बुरा तो क्योंकर, 


कुत्ते सही मगर हैं, अङ्गरेज की गली के !! 
झाशिक्र पे भी इनायत, दुश्मन खे भी लगावट, 

होता नहीं यह उनसे, वह हो रहें किसी के ! 
तुमको बड़ी क्सम है, Y ज़ालिमाने-यूरोप, 

बाक़ी रहे Ts हरगिज्ञ न दुश्मनी के | 
इमा से हाथ धोया, मजहब पे लात मारी, 

ऐ काश हम न पड़ते फन्दे में नौकरी के |! 
बे-दस्तो-पा पर अक्सर चलता है जिनका खञ्जर, 

चर्च हैं एक जहाँ में, उनकी बहादुरी के ! 
माशूक जिस तरह खे चाहे उसे नचाए, 

mfè को सब ada आते हैं बन्दगी के ! 
निकलेंगे जेल से हम “sean” 'सोराज' लेकर, 

QS हुए वज़ीफ़े पढ़ते हैं शान्ती के !! 


ख़बर नहीं हे किसी थानेदार को 
— | जनाब “गदा? दरियाबादी,] 
क्या जाने कोइ अबलक़ ' * लैलो-निहार ` * को 
चढ़ बैठता है ख़ुद ही पटक कर।सवार को! 
तारे निशात! * fa में ढीला न होने पाए, 


ù जानेमन मिलाओ तो, दिल के सितार को ! | 


सुनता हूँ waz’? करने को तैयार हो गई, 
. अखबार में वह पढ़ के मेरे इश्तेहार को ! 
शामे-ग़मे-फ़िराक़ में हमने भी करके आह, 
aaa की तरह दिल से निकाला gan को ! 
नासेह गए हें आज पशेमाँ,!° तो कल TET 
aran अपने साथ किसी ‘aaa’ को ! 
lat है उनके कूचे में हर रोज ळूट-मार, 
अब तक खबर नहीं यह किसी थानेदार को ! 
नाहक तुम्हें है दिरहमो दीनार' " की तलाश, 
पर्णो “गदा” तुम अपने दिले-दाग़दार को ! 
७--अच्छे, = ढकोसले, €--प्रशंसा, १०--पूर्वे, ११--पश्चिम 
१२--घोड़ा, १३-रात-दिन, १४--श्रोनन्द, १४--विरह, 


१६--शादी १७-=शज्ञा १८--रुपया | 
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[ श्री० नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव ] | 
( शेषांश ) an 


| q wg अत्याचार निष्फल नहीं गया! जार- 


शाही के दिन पूरे हो चले थे । उत्याचारों से 
कुचली हुई, प्राणहीन जाति में भी मानो अलक्ष्य 
भाव से aga का बीज पड़ गया । रूस के युवक 
यूरोप के वालटेयर, स्पेन्सर, डार्विन, मिल, 
कोमत्‌ , रूसो तथा अन्यान्य क्रान्तिवादी लेखकों 
का साहित्य बड़े चाव से पढ़ने लगे । दीमित्री 
डान्सकोई, आइवन, पोयारस्की ओर ST 
मेनिन की जीवन-गाथाएँ भी पढ़ी जाने लगीं | 
इसके कुछ दिन बार ही ऋषि टॉस्स्टाय आदि 
रशियन साहित्यिकों की लेखनियाँ भो उन्हें कोंच- 
कोंच कर जगाने लगीं। प्रजा के हाहाकार ने 
भीषण रूप धारण करना आरम्भ कर दिया और 
इयन्त में सब से पहले विद्यार्थियों a faya का 
भण्डा बुलन्द किया | इसके बाद अन्यान्य Sut 
के नवयुवकों ने साथ दिया। ‘fafefasa’ अर 
८अनारकिज्म' का आविभोव हुआ | सन्‌ १८६२ 
में Agrafa की घोषणा? नाम का एक इश्त- 


` हार निकला कि--“रूस की प्रजा को जारवंश 


के रक्त से अपने पापों का प्रायश्चित्त करना 
पड़ेगा l? यह इश्तहार मानो रूस की अनुपम 
भीषण क्रान्ति का मङ्गलाचरण था | 

जार ने भी बिना विलम्ब प्रचण्ड दमन 


आरम्भ कर दिया | सैकड़ों स्कूल, कॉलेज, avè 


स्कूल और अखबार बन्द कर दिए गए । कितने 
ही भले आदमियों को निवोसन दण्ड-प्रदान किया 
गया। परन्तु आन्दोलन नहीं रुका । उत्पीडित 
जाति का क्षोभ ज्वालामुखी से निकली हुई aT 
wife’ की भयङ्कर धारा की तरह बह चला था | 
उसे रोकने की शक्ति किस में थी ? अवशिष्ट स्कूनों, 
कॉलेजों, कारखानों sit gat में भी राज-शक्ति 


को संयत करने के सम्बन्ध में तक वितक होने . 


लगा। साथही जार के जासूस भी चक्कर मारने 
लगे | नतीजा वही हुआ, जो होना चाहिए । फिर 
निर्वासन, कारादण्ड और BATS का बाजार 
गर्म हो उठा । प्रजा काँपे उठी, चारों ओर 'त्राहि- 
त्राहि’ मच गई, परन्तु विएत्र का दमन नहो 


सका। बम और ftaleat द्वारा, सुविधा ओर. 


सुयोग के अनुसार, राजपुरुषों की हत्याएँ तथा 


श्लगाड़ियों ओर सरकारी ऑफ़िसों को उड़ा देने 


के षड्यन्त्र होने लगे। सैकड़ों युवक देवी स्वतन्त्रता 
की बलिवेद़ी पर जीवनोत्सग करने लगे, हजारों 
साइवेरिया में प्रकाशहीन, fasta बनों में जाति के 
दुभोग्य का प्रायश्चित्त करने चले गए । 


रूस का स्वाधीनता-संग्राम _ 
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सन्‌ १८६६ इस्त्री में मास्को की गुप्त समिति 

का कैरा कोज्ञफ़ नाम के एक युवक ने जार को 
पिस्तौल का निशाना बनाया । परन्तु लक्ष्य YE 
हो जाने के कारण उसका प्राण बच गया । केरा 
कोज़फ़ को फाँसी की सजा दी गई ओर समस्त 
देश के विद्यार्थियों पर कड़ी नज़र wee} जाने 
लगी । जासूसों की काफ़ी भरमार कर दी गई। 
अत्याचार की मात्रा भी खूब बढ़ा दी गई । परन्तु 
कोडे फल न हुआ | faga दिन दूनी ओर रात 
चोरुनी गति से अग्नसर होने लगा। _ | 
. सन्‌ १८७९ में एक बार फिर जार को मार 
डालने की चेष्टा की गई, परन्तु सफज्नता न मिल 


सकी । क्योकि उसके जीवन के दिन अभी पूरे 


नहीं हुए थे । अन्त में सन्‌ ' ८८१ में एक नवयुवक 
ने उसे मार डाला ! 


इसके बाद अन्तिम बार जार निकोलस 
का भाग्य-विधाता बना । उसने सोचा, दमन को 


मात्रा अच्छी तरह बढ़ाई नहीं गई थी इसीसे 


विषुव-पन्थियों के मन बढ़े हुए हें । इसलिए एक 


बार समस्त बल-बूता लगा कर उन्हें कुचल डालना 
चाहिए । उसके «gad ओर मन्त्रियो ने भी 
इस राय की ताईंद की । फिर एक बार महा भय- 
SU दमन आरम्भ हुआ । ऐसे-ऐसे अमानुषिक 
अत्याचार हुए कि जिनका aula नहीं हो सकता | 
feat तक का अपमान होने लगा । रूसी सेना 
fas पशु की au देशवासियों का रक्त बहाने. 
लगा | समस्त रूस में हाहाकार मच TAT | साथ 
ही जार निकोलस को थोड़ी सी ana भी प्राप्त 
हो गई | उसके अत्याचार से निहिलिस्टों का नाश 
हो गया | nm | 0 - 

` परन्तु किसी दल विशेष के नाश से विएुत्र का 


अन्त नहीं होता । 'निद्विलिज्म' के अवसान के 


साथ ही 'सोशल डिमोक्लेट' दल की सृष्टि हुई | 
इन्होंने निश्चय किया कि अब की श्रमिकों द्वारा 


figa की आग भडका दी जानी चाहिए । इस 


seu की सिद्धि के लिए “श्रमिक-मुक्ति-समिति’ 
नाम की एक गुप्त समिति को स्थापना हुई | 
श्रमिकों को उनकी वास्तविक परि स्थति का ज्ञान 
कराया जाने लगा | इसी समय fagia’ 
सोशलिस्टों का भी आविभोव हुआ। ये रिवॉल्वर, 


बम ओर हत्या के भयङ्कर पक्षपाती थे। उन्होंने 


भीषण रक्तपात आरम्भ किया । ga आन्दो- 
लन as गति से चलने लगा । | 


इसी समय इतिहास-प्रसिद्ध रूस-जापान युद्ध | 


छिड़ा और रूस को बुरी तरह हार खानी पड़ी । 


इस पराजय में सब से अधिक क्षति रूसी मजदूरों 


e 


की हुई थी। इसलिए वे dave खलबला उठे 


और सरकार के प्रति खुलमखुल्ला असन्तोष प्रकट . 
| करने के लिए एक दिन खारे देश में श्रमिक हड 
ताल मनाई गई और श्रमिकों के एक बड़े भारी _ 


दल ने निश्चय किया कि जार निकोलस से इस 


| बात की कैफ़ियत तलब की जाय की उन्होंने क्यों 


इतना बड़ा युद्धठाना था और अब हमारे लिए 


क्या करना चाहते हैं ? वह वृहत्तर श्रमिक-दल 


ज्ञार के महल की ओर अग्रसर हुआ । वद 
सम्राट के सामने अपना दुःख रोने जा रहा था | 


| परन्तु सम्राट की सेना ने गोलियों से उसका 


स्वागत किया । हजारों श्रमिक सरे-राह gaga 
होकर समस्त ठुःख-शोऊ से विमुक्त हो गए | 

यह घटना सानो जारशाही के निश्चित पतन 
की पूर्व सूचना थो । उसने सारे देश में घधकी 


| हुई Agr को भीषण अ को प्रचुर ईघन प्रदान | 
किया । जो अब तक राजनीतिक व्यापार से तटस्थ _ 


गहना चाहते थे, उन्होने भी श्रमिकों से सहानुभूति 


प्रकट की । उिछुव ने रुद्र मूति धारण की । सर- 


कारी अफसरों तथा सरकार के प्रछ-पोषकों की 
खूब ख़बर ली जाने लगा । प्रतिहिंसा के भाव ने 
श्रमिकों को पागल बना दिया था । इम gT का 
न्तृत्व meg नाम के एक वीर न अहण 
किया था । वह सरकारी कर्म वारियों का यमराज 
था। 


अन्त में इस भयङ्कर उत्पात से जार भी घबरा 
उठा । उसने शासन में सुधार करने की इच्छा से 


[av १, खण्ड २, संख्या ११ | 


‘gar नास की एक प्रतिनधि-सभा का सङ्गठन 


किया । परन्तु वास्तव में “टमा? की ais रूसियों 


को धोका देने की इच्छा से की गई थी । सम्राट ने | 


शासन सम्बन्धी सारा अधिकार अपने हाथ में 
FAT था । SIT की इस मूखेता ने जले पर नमक 
का काम किया । अब लोगों को मालूम हुआ कि 
Sar सहज “ate की eg’ है तो वे और भी 
असन्तुष्ट हो गए । न 

जार की आयु के दिन पूरे हो चले थे। सन्‌ 
१९१५ में, यूरोपियन महासमर आरम्भ होने पर, 
ganai ने सदा के लिए ज्ञारशाही का अन्त 
कर डाला । जार निकोलस सपरिवार मार डाला 
गया | विप्ठुववादियो ने उसके कुत्त तक को जीवित 


न छोड़ा। उसके साथ ही और भी कितनी ही 
हत्या हुई । विध्युववाद ने विजय प्राप्त की । परन्तु _ 


इससे कृषकों ओर श्रमिकों का कोई विशेष उपकार 


नहुआ। इल महाकाण्ड में उन्होने जितना रक्त 


बहाया उसका प्रतिफल उन्हें कुछ भा प्राप्त न 


EMI इसलिए ज़ारशाही का अन्त हो जाने पर 


भी रूसी प्रजा के असन्तोष का अन्त न हो सका । 
रूस के इस अन्तिम महान faga में एक 
अदूभुतकमो महापुरुष शामिल था । वह रूख 


का त्राता और कुषकों तथा श्रमजीवियों का परम. 


बन्धु था। Seat आदरणीय नाम था, निकोली 
लेनिन । उसकी अपार महिमा का वर्णन जड़ 
लेखनी द्वारा नहीं हो सकता | we शब्द में बहू 
अवतार था - मूत्तिमान gI था। उसके उच्च 


आदर्शवाद की कहानो बड़ी लम्बी-चोड़ी है 


उसके Agana जीवन की रोचक कथा जिन्हें 
पढ़नी हो, उन्हें सन्‌ १८७० से लेकर १९२४ तक 


का रूस का इतिहास पढ़ना चाहिए | हम तो यहाँ 


सूत्र रूप में उसके कार्यो' का थोड़ा सा परिचय 
मात्र प्रदान करेंगे | a 

रूस में Aga की आँधी चल रही थी | हिंसा, 
हत्या और षडूयन्त्र सीमा पर पहुँच रहा था। 
चारों ओर निरानन्द का साम्राज्य फैला हुआ था | 
उसी समय ( सन्‌ १८७० ) में, एक छोटे से गाँव 
में संसार के इस अद्वितीय महापुरुष ने जन्म लिया 


था | उसका पिता किसान था । परन्तु पढ़-लिख 


कर 'स्कूल-इन्स्पेक्टर' बन गया था । उसकी इच्छा 


थी बुढ़ोती में विश्राम करने की, इसलिए उसने. 


लेनिन को पढ़ा लिखा कर वकील बनाया | परन्तु 
लेनिन अपने बड़े भाई अलेक्जेपडर आइलिच 
fas की मदद से Agata विशेषत 
figad छात्रों से परिचित हो चुका था। उसने 


क़ानून की पुस्तकें समेट कर रख दीं और सोचने 


लगा कि क्या यही जीवन का लक्ष्य है। हिन्दुस्तान 


के (वकीलों की तरह देशवासियों के मगडे में| 
सहायक बन कर माल पैदा करना ? इतने में, एक 


fa सुना कि बड़े भाई को फाँसी की सज्ञा हो 

गई | उस समय वह केवल BSE वष का बालक 

शा | उसके कोमल हृदय पर इस घटना का 

गहरा प्रभाव पड़ा, साथ ही उसे जीवन का लक्ष्य 

भी मिल गया । वह फोरन्‌ faya की quad 
ग में कूर पड़ा | 


उसने तत्कालीन विछुत्रपन्थियों को ai | 


प्रणाली तो पसन्द की, परन्तु उनके उद्देश्यों 


` सहमत न हो सका । इसलिए अपने पूर्ववत्तियों के . 
प्रति श्रद्धा प्रकाश करते हुए उनके उद्देश्यो का. 
विरोध करने लगा । छात्रावासों के fear कार- 


ari ओर खेतों को भी उसने अपना काय 


“Ja बनाया 'श्रमिक-सङ्कः स्थापित किया, अख- 


बार निकाला और “कुलोटोले' (!) में घूम-घूम कर 
मौखिक प्रचार करने लगा | उसके युक्तिपूरा अथ- 
सैतिक प्रबन्ध और राष्ट्रीय समस्या की नइ व्याख्या 
पढ कर प्रजातन्त्रवादी नेता चश्चल हो उठे और 
अपने मतवाद को इस नई आफत से बचाने की 
चेष्टा करने लगे । परन्तु उसके विचारों की बिजली 
चमक चुकी थी । 'हड़ताल को मार से पूँजी 
वाद को कमर A 8" पेदा होने लग गया 


aqui इसी समय उसने ‘Qala’ नाम की एक 


पुस्तिका लिखी | उन दिनों रूस के मजदूरों पर 
जरा-जरा सी बात के लिए Gala हुआ करते थे । 
श्रमिक घबराए हुए थे | इसलिए उस पुस्तिका में 


faa अथनैतिक विचारों का मजदूरों पर काफ़ी. 


प्रभाव पड़ा । उन्होंने इस अन्याय के प्रतिकार के 
लिए 'हड़ताल' का आश्रय लिया | 

wy बहुत परिश्रम करने पर भी लेनिन के 
agua की संख्या सुष्टिमेय की परिधि को 
पार नकर सकी । इसलिए जिस तरह महात्मा 
गाँधी ने केवल सोलह साथियों को लेकर FRA 


अफ्रिका में महान सत्याग्रह संग्राम छेड़ दिया था, 


sel तरह महात्मा लेनिन ने भौ अपने sen 
des साथियों को लेकर कायारम्भ कर दिया | 
ag निराशा होना नहीं जानता था, उसे अपने 
“gan पर अटल विश्वास था | 


A 3 = Evi : 
ao इसी समय पुलिस a Sa गिरमतार कर 


के ,कैद कर लिया और दोघे काल के बाद जब 
वह छूट कर लौटा तो उस सभय रूस की हालत 
अच्छी न थी । पुलिस के अत्याचारों के कारण 
लेनिन-जेले देशभक्त का एक क्षण भी रूस में ठह- 
रना मुश्किल था । इसलिए जेलखाने से wed ही 
उसने यूरोप की यात्रा कर दी । परन्तु थोड़े दिनों 
के बाद उसे माळूम हो गया कि देश की सेवा 
देश में रह कर जितनी अच्छी हो सकती है, 


उतनी विदेश में रह कर नहीं हो सकती, इसलिए 


वह गुप्त रूप से फिर रूस में आकर रहने लगा | 
ओर अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने लगा । परन्तु 
शीघ्र ही पुलिस ने उसे फिर पकड़ा और अबकी 
वह आजन्म के लिए साइवेरिया भेजा गया 1 
उस समय स्वीटज़रलैण्ड यूरोपियन राजविद्रो 
feat का प्रधान आश्रय-स्थज्ञ था । इसलिए aga 
रिया पहुँचते ही लेनिन ने वहाँ से भाग कर स्वोट- 
जरलेग्ड चले जाने का प्रयत्न आरम्भ कर दिया 
ओर एक दिन मोक्का पाते ही निकल पड़ा | 
स्वीटज्रलैग्ड एहुँ च कर लेनिन ने rada 
मजदूर-सङ्क से सम्बन्ध स्थापित किया और दिन- 
रात उसी की उन्नति और प्रचार में व्यस्त रहने 
लगा | परन्तु इसके साथ ही रूस के आन्दोलन 
को प्रगति पर भी उसकी तीक्षण दृष्टि थी । समय- 
समय पर वह गुप्त रूप से वहाँ अपने सिद्धान्तो 
का प्रचार भो करता रहा | इसके बाद, सन १९०१ 
में, उसने 'इस्क्रा' ( चिनगारी ) नाम का एक अख- 
बार निकाला और saat हजारों प्रतियाँ रूख के 
श्रमिकों और किसानों में वितरित होने लगीं । 
वास्तव में इस पत्र के सहारे लेनिन ने रूस के 
केसानों ओर मजदूरों में नवजीवन का सङचार 
कर दिया | उसके अल्कान्त परिश्रम की सफलता 
उसे प्रत्यक्ष रूप से दृष्टि-गोचर होने लगी । परन्तु 
इसके साथ ही उसके सिद्धान्त के विरोध 
ने भी प्रबल रूप धारण किया । प्रतिइन्दी 


` नेताओं ने अपना खारा बल लगा कर उसे हीन, 


ढोंगी ओर बकवादी प्रतिवादित करने की चेष्टा की । 
यहाँ तक कि sad व्यक्तित्व और चरित्र पर भी 
खूब आक्रमण हुए । परन्तु साथ ही लेनिन को आग 
उंगलने वाली लेखनी भी चुप न थी । उसने अकेले 
ही अपने तीक्ष्ण शब्द वाणों द्वारा सारे प्रति- 
इन्दियों को जजरित कर दिया । उन्होंने उसे चरित्र- 
हीन बताया तो लेनिन ने भी उन्हें घनतन्त्रवादी, 
प्रभुत्वकामी, सुविधावादी और नरखादक आदि 
विशेषणों से विभूषित करना आरम्भ किया | उस 


समय रूस में 'सोशल रिमोल्यूअरी” दल का बड़ा 
जोर था । बे कुछ लोगों को उत्तेजित कर एक 
विद्रोह करा देने amar देख रहे थे लेनिन ने 


इसका विरोध आरम्भ किया । उसने लोगों को 
ammar कि यह विद्रोह व्यथ होगा । बात भी 
बही हुई। राजशक्ति ने अल्प प्रायस द्वारा ही 
विद्रोहियों को कुचल डाला | न 

इस समय रूस के राष्ट्रीय कार्यकताओं में दो 


दल हो गए थे,-(१) “मानशेव्रिक' ( ag- 


संख्यक ) और (२) 'बोलशेविक? ( अल्प- 
संख्पक) | लेनिन इसी दूसरे दल का आविष्कारक, 
अनुयायी और पृष्ठपोषक था । सन्‌ १९०३ में गुप्त 
रूप से बोलशेविक कॉड्मेस का अधिवेशन हुआ | 


रूस के कितने ही प्रतिभाशाली नेता इससे पहले ही 


लेनिन के पक्षपाती हो गए थे। परन्तु लेनिन का _ 


कठोर आदशवाद्‌ उन्हें सह्य न था । इसलिए कुछ 
दिनों के बाद वे अलग होकर फिर 'मानशेविकों' 
से जा सिले। फिर वही सुविधावाद और राज- 
विधान-सङ्गत अर्थनैतिक आन्दोलन आदि की बातें 
होन लगीं । यहाँ तक अन्त में उसके अन्तरङ्ग 
मित्रों ने भी उसका साथ छोड़ दिया । परन्तु लेनिन 
अपने सिद्धान्तो पर पवत को are अचल-अटल 
भाव से डटा था | उसने साथियों से कहा--“पर- 


वाह नहीं, तुम मुझे छोड़ कर चले जाओ । में : 


Seal हो अपन SEZI की पूत्ति के लिए काफ़ी 
el” साथियों ने कहा--“हमारे हट जाने पर 


लेनिन मुदा है! उस हो बात कोई नहीं सुनेगा।” 


लनिन न 23 स्वर से उत्तर दिया--“सब के अन्त 

में जो gaa है, sat को EN सार्थक होती है। 

देखा जाय, देश किस को आवाज सुनता है Y 
शीघ्र ही मानशेतिकों की परिस्थिति डावाँडोल 


| हो गई | कश्नी वह एक san आगे बढ़ाते ओर 


कभी दो कदम पीले हट जाते ga समय लेनिन 
का 'इस्क्रा' अख़बार उन्हीं मानशेविकों के अघि 
कार में था। जो एक दिन आग उगलता था, वह 
अब बफ़ बन गया था | इसलिए लेनिन ने “यूपी 
रिय्रड' (Yperiod) नाम का एक दूसरा अख़बार 
निराला | देश-त्यागी रूसियों तथा विदेशस्थ रूसी 
छात्रों की दी हुई भीख के भरोसे यह पत्र चलने लगा | 
यह था तो छोटे ही SETIEN का, परन्तु बड़े- 
बड़े दिग्गजों को विचलित कर दिया | लेनिन के afa- 
इन्दी प्रधान नेताओं का प्रभाव खाक में मिल गया। 
सन्‌ १९०५ में जब सारे रूस में बोलशेविकों 


को तूती बोलने लगी तो 'सोशलडिमाक्रेट” दल वाले 
लेनिन ओर उसके अनुयायियों पर सख्त नाराज 


हो गए । बड़े जोर-शोर से बोलशेविकों का विरोध 
आरम्भ हुआ । सन्‌ १९०५ में 'सोशल डिमोक्रेटिक 
लेबर-पाटो! का तीसरा अधिवेशन हुआ तो लेनिन 
भी गुप्त रूप स sad शामिल हुआ । उसने मान- 
शेविकों को समझाने की चेष्टा की । परन्तु कोई फल 
न हुआ | उसके एक पुराने साथी ने समझोता कर 


लेने की सलाह दी । परन्तु अपने SA आदर्श को. 


बिगाड़ कर वह सममोते के लिए राजो नहीं हुआ | 

सन्‌ १५-५ में फिर विद्रोह हुआ और राज 
शक्ति AU $99 डाला गया । परन्तु अन्त में 
सानशाविकों ने बड़े विजाप-कलाप के बाद स्वीकार 
किया कि श्रमिक बोलशेविकों के हाथों में हैं और 


देश में अब मानशेविकों का नेतृत्व नहीं रहा | 
विद्रोह व्यर्थ हाने पर लेनिन को कोई चिन्ता 


नहीं हुई | वरन्‌ वह इस घटना से प्रसन्न हुआ 
ait भावा भयङ्कर क्रान्ति की JAV करन लगा | 
इसा समय de देख कर उसने गुप्त रूप से 
सोवियट सङ्घ’ की स्थापना भी कर डालो । जार- 
शाही की नजर बचा कर उसके कई गुप्त अधि- 
ada हुए । 93 लोग “सावियट' का अथे 
श्रमिकों के अभाव, अभियोगों को दूर करन वाली 
संशा सममे बैठे थे। परन्तु लेनिन उसे एक 
महान राष्ट्रीय संस्था समझता था। इस समय 
लेनिन को फिर रूस छोड़ना पड़ा । क्योकि पुलिस 
का साळूम हो गया था कि वह यहीं हे । फलतः 


प्रचार का कार्य अपने अनुयायियों को सौंप कर. 
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ae फिर यूरोप चला गया । इसके सिवा सन्‌ 


१९०३ के विद्रोह की व्यर्थता के कारण रूख में 
कुछ अवाद भी आ गया था। जार के अत्या- 
चारों से पुराने दल के लोग तितर-बितर हो गए | 
केवल थोड़े से बोलशेविक स्वतन्त्रता का महा- 
मन्त्र जपते-जपते grat की प्रतीक्षा करने 
लगे | लेनिन अपने मतवाद के अनुसार अर्थनैतिक 
प्रबन्ध और पुस्तिकाएँ लिखने लगा और सैकड़ों 
नवयुवक साथी उसके मत के प्रचार में लगे। 
इधर जार की सरकार ने भी निर्मम भाव से 
स्वतन्त्रतावादियों को कुचलना आरम्भ कर दिया 
था | हत्या, निवीसन और कारादण्ड की धूम सी 
मच गई थी | इस तरह प्रायः पाँच वर्ष बीत गए | 
सन १९१०-११ में फिर आशा के कुछ चिन्ह 
दिखाई पड़े | लेना की सोने की खातों में काम 
करने वाले मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी | इससे 
नाराज होकर सरकार ने उने पर गोली चलाने की 
आज्ञा दी । कितने ही मजदूर मार डाले गए। 
इसीलिए एक बार फिर मजदूर जाग उठे | लेनिन 
भी सुयोग पाकर पेट्रोप्राड के निकट गैलीलिया 
नाम के स्थान में आकर रहने लगा । बोलशेविक 
धीरे-धीरे शक्ति सञ्चय करने लगे । प्रचार-काये के 
लिए “प्रविदा' नाम का एक पत्र भी निकलने लगा | 
लेनिन का साम्यवाद धीरे-घीरे रूस की रगों में 
` प्रवेश करने लगा | सन्‌ १९१३ में पेट्रोमाड की एक 
महती श्रमिक समा ने बहु-सम्मति से लेनिन का 
“बोलशेविकवाद'. स्वीकार कर लिया | sa समय 
लेनिन बीमार था । पेट्रोप्राड से सैकड़ों कोस की 
दूरी पर रोग-शाय्या पर पड़ा हुआ जब उसने यह. 
शुभ-सम्बाद सुना तो उसकी आँखों से आनन्द के 
आँसू बहने लगे | इस घटना के कुछ दिन बाद EN 
समस्त रूस के श्रमिकों ने निवीसित और लाञ्छित 
लेनिन का नेतृत्व स्वीकार कर लिया । 
यूरोपीय महासमर के समय लेनिन अपने 
कुछ विश्वासी अनुयायियों के साथ गैलीलिया के 
एक छोटे से गाँव में था। उसे आशा थी कि 
समस्त ससार के श्रमिक नेता इस महासमर 
को गृह-विवाद के रूप में परिणत कर राष्ट्र 
की बागडोर घनवाचों के हाथों से छीन लेंगे | 
उसने मजदूरों को सलाह दो कि वे इस युद्ध में 
सहायता न दें । परन्तु किसी ने उसकी बातों पर 
ध्यान न दिया । यहाँ तक कि खास रूस के श्रमिक 
नेता भी उसके शत्रु बन गए | उसके एक सहकर्मी 


_हो। श्रमिकों को ग्ृह-कलह की सलाह देकर उनका 
सत्यानाश कर डालना चाहते हो । इस समय 
अगर तुम रूस में होते तो तुम्हें इसका कडु फल 
sen पड़ता ।” लेनिन ने शान्त भाव से उत्तर 


दिया- तुम्हें मानव-जाति के भविष्य का ज्ञान 


नहीं हे | gata ऐसी बातें कर रहे हो ।” 

_ अन्त में महासमर समाप हुआ | अर्थनैतिक 
सङ्कट के कारण चारों ओर दरिद्रता फैल गई | 

. यह लेनिन के लिए शुभ अवसर था । उसने फौरन 
तीसरे अन्तजातिक सङ्घ की प्रतिष्ठा की । जमनी, 
_ इटली तथा अन्यान्य स्थानों के बहुत से समाजतन्त्र- 
बादी नेता इस सङ्घ में शामिल हुए । निश्चय हुआ 
कि समस्त यूरोप में अन्तर्जातिक fags कराया. 
जाय | लेनिन के सहकमियों की समक में आ 


| gr परिस्थिति में भी वह विचलित न हुआ । फिर 
ने यहाँ तक कह डाला कि “तुम महा अनर्थ कर रहे | 


- मादम कनस्टाण्टी नोवा थी । वास्तव में नोवा 


गया कि यह महावज्त्र एक दिन साम्राज्यवाद और 
प्रजातन्त्रवाद आदि को चूणे-विचूणं करके दम 
ant इसलिए वे भी सहमत हो गए 1 

लेनिन अब तक स्वीटजरलैणड में था । परन्तु 
सन्‌ १९१७ में वह फिर रूख लौट आया | महा- 
युद्ध के कारण उस समय रूस को अवस्था अत्यन्त 


शोचनीय हो गई थी । दरिद्रता सीमा पार कर गई 


थी और लोग भू खों मर रहे थे | अवसर देख कर 
'मानशेविक' और “सोशल डीमोक्रेट' दल वालों 


हुआ और देश का शासन-सूत्र प्रजातन्त्रवा दियों के 


हाथों में चला गया। लेनिन बड़ी गम्भीरता से 
परिस्थिति का अध्ययन कर रहा था! उसको 
` इच्छा थी कि अवसर मिलते ही देश का शासन- 
सूत्र श्रमिकों è हाथों में दे दिया जाय। उसने अपने 


अन्यान्य सहकमियों को भी बुला लिया । इसी 
समय सेनापति क्रेनेस्की अपनी सेना के साथ जमन 


` सीमान्त से लौट कर पेट्रोग्राड आया । मध्य श्रेणी 
के विपुववादियों ने बड़े समारोह के साथ देश का 


शासन-भार अपने कन्धों पर लिया । रूस के 


प्रत्येक नगर में रक्त-स्रोत बह चला | लेनिन सुयोग 
,की प्रतीक्षा में थां | मानशेविकों ने बोलशेविकों से 
सुलह की बातचीत की । परन्तु लेनिन तथा उसके 
अनुयायियों ने इन्कार कर दिया । इसलिए मान- 


शेविक और मध्य श्रेणी के विद्रोही मिल कर 
बोलशेविकों का मूलोच्छेद करने पर उतारू हो 


गए । बहुत से बोलशेत्रिक मार डाले गए । विपु- 


fit और बोलशेविकों में भयङ्कर सङ्घे आरम्भ 


हुआ । क्रेनेस्की ने लेनिन को पकड़ लेने को आज्ञा 


दी । इसलिए लेनिन ने गुप्त रूप से बोलशेविशों 
को भड़काना शुरू किया । गृह-कलंह सीमा पर 
पहुँच गया । देशा का कारवार बन्द हो गया। 
deta दिवाला बोल दिया | अन्न महँगा हो गया । 


समस्त देश में आतङ्क छा गया । परन्तु अन्त में 


विजयश्री बोलशेविकों को प्राप्त हुई | लेनिन की 
महान शोणित-साधना सफल हुई | मध्य श्रेणी के 
विएुववादी हार कर भाग गए। | 

इस saga में लेनिन ने अपने अपूर्व 
साहस, ezar और विचित्र व्यक्तित्व का परिचय 
दिया था ga समय केवल शत्रु ही उसके विरोधी 


Saal जड़ खोद देना चाहते थे । परन्तु इस भय- 


तो समस्त देशने एक साथ ही अपना मस्तक 
उसके चरणों पर रख दिया | उसका एक-एक शब्द 
वेद्‌-वाक्य की तरह माना जाने लगा | इस विद्रोह 
में वह घायल होकर शय्यासायी हो गया था, परन्तु 
उसका दिमाग़ उस वक्त भी काम कर रहा था। 

इख राष्ट्रीय महांयज्ञ में आरम्भ से अन्त तक 
छाया की भाँति जिसने लेनिन का साथ दिया था, 
वह उसकी अलौकिक क्षमताशालिनी धमपत्नी 


उसकी सच्ची सहधमिणी थी | उसे इश्वर ने कमाल 


का साहस ओर विचित्र शक्ति दी थी | उसके 


का, उसकी शक्ति का और उसकी पतिभक्ति का 


सम्यक परिचय प्रदान करना सहज नहीं । वह 


देवी थी, लेनिन की मूत्तिमती शक्ति थी। उसमें 
बहुत से अलौकिक आर असाधारण गुण थे। 


ने विद्रोह आरम्भ कर दिया | जारशाही का पतच - 


[ad १, खण्ड २, संख्या W 


हमारा तो यह दृढ़ मत है कि नोवा के कारण 


ही लेनिन को शीघ्र सफलता प्राप्त हो सकी थी 
sig! विद्रोहियों के परास्त हो जाने es 
लेनिन को जिम्मेदारी और भी ag गई | क्योंकि: 


एक तो उस समय wl अवस्था अत्यन्त WA 
a हो गई थी और दूसरे सारा संसार E- 


शेविकों का विरोधो था । खास कर, यूरोप के 


साम्राज्यवादी तो उसे फूटी आँख भी देखना नहीं 
चाहते थे। परन्तु इन पहाड़-से fant की ओर _ 


~ ` > e q + 
भ्रक्षेप न करके लेनिन ने महात्मा कालं माकस क 
आदश पर “सोवियट रूस! का सङ्गठन आरम्भ 
कर दिया । eta का विकराल देवता अब fare 
का वरद पाणि पसार कर नवीन उद्यम ओर नवीन 
उत्साह के साथ आविभेत हुआ । रूसी राष्ट्र ने उसे 
अपना जन-नायक निवीचित fear) लेनिन ने 
घोषणा की कि हमने राजशक्ति ओर. पूँजीवाद 
को परास्त किया है, परन्तु अभी हमें अपनी कम- 
जोरियों और अयोग्यताओं से लड़ना बाक़ी हे । 
इसलिए हमें यथेष्ट esar और साहस से काम 
लेना चाहिए । सन्‌ १९०४ में जिस महान आइ 
को लेकर हम कार्यक्षेत्र में अवतीण हुए थे ; उससे 


हम तिल-मात्र भो विचलित न होंगे । राष्ट्र ने सिर 


झुका कर उसकी यह आदेशवाणी स्वीकार की । 
महात्मा काले माकस की कल्पना काये में परिणत 


| हुई । रूस की जमीन रूस के किसानों को 
मिली । कारखानों की आय मजदूरों के लिए 


रही । कोई किसी का मालिक नहीं । किसी पर 


किसी का प्रभुत्व नहीं। न कोई गरीब, न कोई. 
अमीर; न कोई लाट साहब, न कोई चपरासी | 


सभी भाई-भाई | भेद-भाव का कहीं नामोनिशानः 
नहीं । यद्यपि कुछ लोग कहते हैं कि यह ब्य- 
वस्था चिरस्थायिनी न होगी। न सही । संसार 
में चिरस्थायिनी है कोन सी वस्तु ? अस्थिरता ही 


तो इसकी विशेषता है, परन्तु इस समय तो सारा 


संसार Ga की ओर समुत्सुक दृष्टि से देख रहा है । 


- सभी लेनिन के बताए हुए ade के मुताबिक देश 
के कृषकों और मजूदूरों की अवस्था सुधारने की फिक्र 


में हैं ! इसे कौन नहीं स्वीकार करेगा कि मेहनत का 
'फल मेहनत करने वाले को ही मिलना चाहिए | बस, 


: केवल शः यही तो बोलशेविज्म है | संसार विरोध करता रहे | 
नहीं थे, वरन्‌ अधिकांश बोलशेविक प्रतिनिधि भी | 


परन्तु लेनिन और लेनिन की महान कीत्ति को 


विश्व के पदें से पों कर फॅक देना सम्भव नहीं हे। . 


खेर, सन्‌ १९१८ से लेकर १९२४ तक परि- 
श्रमपूर्वक नवीन राष्ट्र का निमोण कर, मित्रों को 
आनन्द और शत्रुओं को आतङ्क प्रदान कर, MAT- 
महत्व का गगनचुम्बी विजय-स्तम्भ इतिहास के: 
वत्तस्थल पर्‌ स्थापित कर, रूस खे दीनता और 
दरिद्रता का नामोनिशान मिटा कर, चिर-पददलित 


निराश्रय रूसी किसानों और मज दूरों को मुक्ति | 


प्रदान कर तथा सुयोग्य साथियों के हाथों में 


राष्ट्र की बागडोर देकर maaa लेनिन ने रन. 


१९२४ में महाप्रस्थान किया । रूस ने शोक-गम्भीर 
भाव से अपने महान नेता को श्रद्धाजलि प्रदान 


की ओर समस्त संसार के निपीडित और far 
fia कृषकों और श्रमिकों ने उसके लिए शोकाश्र 
frasa किए | लेनिन का पार्थिव शरीर अब नहीं 
रहा, परन्तु बह जीता है और सदा Mai रहेगा | 
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_ तृफाने-जराफत 


कभी भिश्ती के बच्चे को Ve 
काबुल बनाते हें 


[ श्री» “af” लखनत्री | 


= 


qu की छत से, जब उलफ़त का कनकौआं बढ़ाते हैं 
ag भोली ag वाले, जुल्म का agg लगाते हैं 
किसी दिन जब [मयां मजनूँ.हमारे सर पर आते हैं 
तो अच्छी शक्ल वालों को भी हम काला बताते | 
_ शिकायत कर ते हैं यह वह, हर-इक से बावफ़ा बन 
| गले जिनके दबाता हूँ, वही आँखें रिखाते हे ! 
_ नहीं at कौन, किसके वास्ते ज़र सफे. करतां है 
Gal मुदी को रक्खे, जो हमें हले ग खिलाते Fi 
कभी घुलवाते हैं सड़कों की नाली बाप से उसके 
` कभी भिश्ती के बच्चे को, शहे-* काबुल बनाते हैं 
नहीं मालूम टुकड़ा कौन सा पुरसाज है इसमें, 
जो मेरा हाले-दिल ga कर,सितमगर नाच जाते 
कहा आशिक़ से दिलने,पाकर उनको महवे-आराईश | 
बना अब तू भी दाढ़ी-मोछ, वह जलफे बनाते हैं 
बह मारे या जिलाएँ, मुझको “आजिजञ' जान तो छोड, 


agai और ज़ीस्त की रस्सी में क्यों झूला भूलाते R! 
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जान हारेंगे, जी न हारंगे ! 


| महाकवि “अकवर” इळाहाबादी ] 


इसमें अक्स आपका उतारंगे 
दिल को अपन यूँही सवारगे! 
. बहस-में मौलवी न हा (मे 
जान हारेगे, जी न हारेंगे | 
हमसे करती है यह बहुत TAS 
हम भी दुनिया पे लात मारेंगे ! 
आप नाहक़ पे ओ« हम हक़ पर 
E - आप से हम कभी न हारंगे ! 
इश्क़ कहता है GH होंगे बड़े, 


fas कहता है, जानमारंग्रे! 7 


लीजिए जान है यही जा खशी 
OO कीजिए जुल्म दम न मारेंगे ! 
मुब्तिलाए-बला तो हा गाफिल, 
ag भी अल्लाह का पुकारगे |! 
दिल न दूँगा में आपको aiis, 
मुफ्त में आप जान _भाएगे ! . 
— दिल को अफुधुदंगी* न जाएगी, 
Ji हाँ वह चाहेंगे, तो sang ! 
लाए भी तो खुदा कहीं वह घडा, 
` ` कहत हे तुकरा खच साग्गे ! 
qua? “अकबर? का देंगे क्या area”, 
| गुल को क्या SAAT संवारगे ? 


_ १--रुपया, २--बादशाह, 


yaaa, ३-उद्विगरत़ा, ० -रिचा, द-+शिक्षक | |. 


a—ma, ४--जिन्दशी, `|. 


दम बन्द हे ओर ज़बोँ खुली हे 


[ महाकवि “अकबर? इलाहाबादो | 


कहाँ उदू में हिन्दी में जरे नक 


` चहो. अच्छा है, जो गिनता मनी है! 


मेरे नजदीक तो बेसूद यह बहस है 


मियाने “हमदमो” “randi” है! 


मिलेका आटा हे, नल का पानी है, 


आबो-दाने की हुक्मरानी है ! - 


एक अदा से कहा मिसों a “कम ata”, 


तीर की मुझमें. अब रवानी हे ! 
मानो को गिरह कहाँ खुली है, 
SARTE का दु खुली हे! 
हर बाह की तह में है यहाँ आह; 
दम बन्द है और ज़बाँ खुली दै! | 


alten दिल से दूर कर ने सके 


< मुक्त खे यह बुत Tet कर न सके! 


‘gaat तो बस में कर लि 1 बेशक, 


हक़ को राजी हुजर कर न सके ! 


(aS क्रम के लोग भाले निकले, . 


हूर fara से बीसियों रिसाले निकले ! 


“अफ़सोस कि मुकलिसी ने छापा मारा, 


आखिर agaia के दिवाले निकले ! 


Po ý e ॐ Z E 


उनको अपनी लीडरी से काम हे! 


[ कविवर “fafa” ganad | 


-न समझो बात के अपने धनो हैं 


वही “are” वही “चिन्तामनी” हैं ! 
ज़माना जानता हे इसको “बिस्मिल” 
qa री में भी हम दिन के गानी हें 


ब्ौदखाने में भी है 'ए०' 'बी०? ‘ale 


mat कॉलिज की है कोई fend 
बैठो चुग्चाप बस यही कह कर 
वाह रे बात दोरे-इङ्गलिश की! - 


` वह बोले अर्र ज्वाँखुला हे 


कानून की भा दुक खुनी है। | 
“fana न रुकेगी अब यह हागिजा 
_ महाफल में मेरी ज़बाँ खुली है! . 


| हम यह तरक--कुसूर कर्‌ -। सके, 


दिल को दुनिया से दूर कर न सके ! 


सेब से अकड़ा feu मंगर akaa” 


मौत स कुछ गरूर कर न सके! 
नाम हो ola से उनको काम है, _ 

. रात-दिन यह फिक सुबहो-शाम है ! 
काम से कुछ भी उन्हें मतलब नहीं 

`. उनको अपनी लीडरी से काम है ! 


wooo k 


“तुम्हारा पेट क्या भरता. नहीं अब 
चार आने में ?”” 
[ कवितर “Aka” इलाहाब दी ] 


वह दद्‌-आमेज बातें हैं, मेरे दिल के फ़िसाने Ñ I 
जो बङ्गलों में उछनते-कूरते हैं बढ़ के बन्दर से, 
कोडे दवार वह करने लगे, क्यों शामियान में | 
A हमारा ज़िक्र अब कोई नहीं करता, 
हमारा नामे रोशन था, कभो स'रे जमाने में | 


feat सूरत स रह सकते नहीं बह Ban में ॥ 


हमारी जान जातो है, तो जाये गाम नहीं इसका, 
मजा आता है रे'बिस्मिल”उन्हें aa बनाने में | 


| वह सबको खांचते हैं पॉलिसी से | 
| अपनी टोली में ! 


[ कविवर “बिस्मिल” gaard ] 


| ag कहते हैं उड़ा देंगे, तु'हें हम एक गोली में 


| सफ़र करते थे जो पहले “मयाना” और 'डोली' में 
- कोडे मिस्टर? के यह रङ्गे-मुहड्त का असर देखे ! 
| faa’ कम सिन से मिलने जा रहे हैं आज होली में ! 
| जोसचपूळी,तो मतलब कुछ न मैं समझा, न तुम सम मे 


ag कहते हैं. तुम्हारा नाम ऑनर लिस्ट? में निकले 
| अगर मिल जाओ सच्चे दिल से, आकर मेरी टोली में 


| इडीटर EL कि लीडर हो. पिलाडर हो, कि मिस्टर हो 


दिखाने के लिए यों ही गले मिलता है होला में 
ae de 


हे उनके मह पे लगा को जतार होला में 


[ site “Asa” aaa | 


| गुलाबजान का करते हैं प्यार होली में 


कद्दीं गले का न हो जाय elt हाली में ! 
हमारी राय में पक्क वहा खिलाड़ी हैं, 

बन हुए हे रंगे जो सियार होली हें ! 
fal का नारा जो देखा तो बैद जी बाले, 

fama डाळूंना दिल का gaz हालो Y ! 
जो अपना मुंड लए लोटे हें आज लन्दन से 

है उनके मुँह पे लगा कोलतार होला में ! 
वह खेजत हैं जमाने से खुन के थव होली, 


है उनके सर पे जो हाली सवार होली. में । - | 


हम उनके घर पे गए बार बार होलो में ! 


कुछ ऐस ढब से मिले, उनसे हम ra “den”, 


कि az गले वद मिले बार-बार होली में! 


1 
। 
| गले न मल सके, थो ais मिलन वालों at 
। 
| . W 


यह कह कर VY करते हैं BE तनख्वाहें बढ़ाने में, _ 
तुम्हारा पेट या भरता नहीं अब चार आने में १? | 
| कभी मैं लिख नहीं सकता, कभी तुम सुन नहीं सकते, _. 


` दा को शान उनको, हो गया अब heater का | 


| खुदा जान, वह्‌ क्या क्या कंहगए, आज अपनी बे ली में | 


| बह gael खींवत है, पॉलिसा स अपनी टोली में | 
वह क्रातिल दिल स तो।मलतानहीं ऐ हज़रते बिस्मिल? | 


SP SEAT See 


| यह सुन weal कि आदत है जिन्हें आजाद रहने को, | 


अपने मुंह से तो मिट्ठू-मियाँ बनना हींआता, | 
| जमाना जानता है इसको, हम क्या थे जमाने में ।॥ 


| मिलेगा कोइ अब क्या, fesa वा चों की टोली में 


| शिकम में ददे हो तो, “डॉक्टर झा? सेमिलो चल कर | 
| अभी अच्छा किए देत हैं. तुमको एक गोली में | 


| 


अपली घोती पर भी, साया पड़ गया 


मक्रतल में होली हे ! 
[ अमीर-उश्शोरा जनाब “अमीर” लखनवी ] 
अजब आलम हे उसका anal सादी शक्ल भोली है 
रुपी जाती है दिल में क्या रसीली नमे बोली हे ? 
अदाएँ खेलती हैं रक्ष, तलवार उसने diate, _ 
ag की चलतो हैं पिचकारियाँ, मक़्तल में होली है! 
बहार आई चमन होता है मालामाल दौलत से 
निकाला चाहते हैं Ra ta? ने खोली है! 
खक्रा क्यों हो जो आवाज़ कसे आशिक ने रोरो पर, _. 
` यह आज्ञादों को बातें हैं,यह उनकी बोलो-ठोली है!! . 
नज्ञर-बाज्ञी से जो मिलती है, ara दिल में रखते हैं 
तेरे दीदार के भूखे BA की यह कोली हे! 
अदा ही से तेरी मरता हे जो मरता है दुनिया में 


_ पतळून का! 
[ कविवर “बिस्मिल” ganra ] 
यह जवाब आया है, “लॉ को लिज” से टेलीफन का, 
याद करता हूँ wan, में रात-दिन क़ानून का | 
रज्ञ-क्यों चल कर नहीं, तुम देखते क़ानून का, | 
... ज सुनते हे, “सेशन” में “केस” होगा खन का । 
| फाग गाता हूँ, सरे-दबौर आज़ादी के साथ, 
में नहीं पाबन्द होली में, किसी क़ानून का ! 
रङ्ग-बेरङ्गी से, अब इन्साफ होता ही नहीं, 
क्या समक कर में करूँ, दावा किसी पर खून का ? 
वह ag कहते हैं, कि है भूला हुआ “लोडर” इसे, 
|  “पानियर” को याद है, सारा san क़ानून का | 
रो रहे हैं आज ast में, यह कह कर बरहसन, 
अपनी धोती पर भी, साया पड़ गया पंतळूनका 
सुतमइन! होकर, कोई अब ala ले सकता नहीं, 
। इस तरह Ma में फन्दा पड़ गया क़ानून का | 
RRA गले मिल-मिल-के होली खेल ली, 
|. सुख रू “बिस्मिल” कोलाजिम है कफ़न भी ET 


E 


i फँसाना चाहती हे क्या कोई 
mga हो ली में ? 


A [ हज़रत “ज़ाहिद” इलाहाबादी | 
जला डालें न स्ट्डेण्ट स्ज-स्टूल होली में 
' ` इसी से बन्द हो जाते हैं सब स्कूल होली में ! .- 
que ही में नहीं आता fe यह त्योहार कैसा है, 
| कहीं पानी, कहीं कीचड़, कहीं है धूल होली में ! | 
IASI क्या अगर बुलबुल तराने ऐश के छेड, | दमे-तक़दीर* श्रापस की fime उस मिस ने खोली है | 
चमन में फूल भी फूले हैं पीकर फूल होली में ! amsaa है कि दिल हे axa, लेकिन an बोली हे! 
मिसे-कमसिन जो बन ठन कर सिविल लाइन में | बड़े अन्दाज़ से तलवार अब क़ातिल ने तोली है 
फिरती है ag की नदियाँ बह जाएँग', araa में होळी है ! 
फँसाना चाहती है कया कोई चण्डूल होली में ? | जो “सर मेकल ओडायर” पी के बेपर को उड़ाते हैं, | 
यह गोला अङ्ग का है या है मोतोचूर का लडडू, OR भी बजाए arag,” क्या अफ़्यून घोली है? 
बड़े आए बनाने आप हमको Fa ana! | सब उसको इण्डियन लेडी पर अब तरजीह देते हैं 
| 
| 


वह कहते हैं कि हम आँखों में सब को ताइ लेते हैं! . 
सुहब्बत सारी दुनिया को, इसी काँटे में तोली हे ! 
गिलौरी खाई उस nanaga ने तो यह सुरकाए-- | 
कि है जो फूल गुलशन सें, मेरे पानों की टोळी हे ! 
खुशामद ऐ दिल्ले-वेताब इस तस्वीर की कब तक, 
यह बोला चाहती है, पर न बोलेगी, न बोली हे ! 
सिवा तेरे किसी का आइने ने मुँह नहीं देखा | 
तुझे देखा हे जब से, आरसी ने आँख खोली है! 
adean? में भी उनको खींचता हूँ तो वह कहते हैं 


Fl 


i , se #B 


यहाँ मस्तां की टोली हे 


[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 


` इरादा है कि अब za रङ्ग में लिक्खा करूँ में भी; मिले जन को चरत सोडतो हे रक भोळी हे! 


to ज नए फ़शन की NA कास बस रखती हे जाकर से ! 
ग़ज़ल हो जाय ऐ “जाहिद T. उसे इसको खबर nace नही a A, 


सँभल कर पाँव रखिए मैकदे में हज़रते miia? | 
उद्धाली जायगी पगडी, यहां AZI की टोली है! 
सभा वाले पशेमाँ हो के फ़ोरन as जाएँगे. - 
नहीं इसकी ख़बर शायद, ज़बाँ हमने भी खोली हे | 
उन्हें टी-पार्टी' दें तो बिठाएँ कोच-कुर्सी पर a 
— यहाँ तो रार का geet है या टूरी खटोली हे !! 
wal मोटर के आगे कौन इन चीज़ों को पूछेगा ? 
` नज़र में हेच अब अगला 'सियाना' और 'डोली' हे! 
एडीटर हों कि लीडर, सब निशाना बन गए इसके ! 
_ बड़ी चलती हुईं कानून के सांचे की गोळी है !! - 
किसी aaa का तार आया है,मेरे पास यह “बिस्मिल? 
गले सि जाओ ख़ज्र से कि aa मक्रतन में होळी है॥ 
१--बलिवेदो, २--अथखिली कलियाँ, 2 प्रेम-चिन्तन 
E -“बातचीत के सिलसिले में, ५--राराब, ६--धर्मात्मा। 


Fe Fe 


साहब का बटलर हू ! 
[ ate देवीप्रसाद ga “गुलज़ार!” o ६०, एल्‌-एल्‌०्बी०] | 
` दिल में है कहूँ में भी तुम सा हूँ आदमी 
. कहते हैं मगर साहब ‘Alea’, तो क्या कहुँ ( 
| साहब जो करें, है वही क्रिस्मत का फ़ेसला, 
. समाना में खतावार हूँ, ART हुआ में क्यों ९ 
` इन्हें कुत्ते की सोहबत में मज्ञा कुछ आ ही जाता है, 
मगर fey’ को बातों में उन्हें क्या लुत्फ आता है ? 
कहा मेंने कि हूँ ART मगर देखो कलक्टर हूँ, 
__ वहबोला चुप रहो! गोरा हूँ,गो साहब का बटलर हूँ ! | 
- _ १--चैन से, २--तलवार, ३--भोग्यशाली | | 


ext कहते हैं जिसको, वह gat aia की गोली है 


मसक जाए न ओ ag ! नाजुक मेरी चोली है !! | 
| “आमीर” हस बेवफा दुनिया की सूरत पर न तुम जाओ | 
बड़ी अय्यार है, मकर है, ज़ाहिर में भोली है!!! |. ees ee 
| पीते ही जिसके जनाबेशेखजी चित हो गए; | 

` अब समम में आ गयाहोगा,कि यह “sezi है! a | 


| सुना हे खींच कर बैठे हैं, वह तलवार होली सें 


_ [वषं १, खणड २, संख्या te 


मोल बाज़ार से ले आए हैं गुड़ की भेली 


[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी | 


ह्म खे ase पे यह कहते रहे मिस्टर “बेली” _ 

: “पानियर” आप पढ़ें Me से दिल से “डेली”? | 
| उनका क़ानून, इशारों से चलता दै यूही ट o = 5 

जिस तरह बैल को कोल्ह में चलाए तेली! - - 


एक साहब को हमें आज “डिनर” * देना है, 


मोल बाजार से ले आए हैं गुड़ की भेली ! = 


वह यह कहते हैं; कि कुछ भी नहीं मिलने वाला 
आपने आके यहा qu की जहमत भेली ! 
अब नजर आते हें मुकको नए “केशन? के गुरू 


` कोइ चेला लिए फिरता है, तो कोई चेली! _ 


quel जाय ज़माने A जनाबे “सहगल” 
आप अखबार निकालें कोई ऐसा डेली ! 
आपने अपने AFFA का नतीजा देखा; 


सब से घर बैठे जमाने की अदावत ले ली! o 


सर उठाना कहीं दुशवार न हो जाय हमें, Oo o 
रोज mga की है ges में रेलापेली |. 


kis FE se 


` सारी चीज़ें बिक गईं, अब घर में कल 


नीलाम हे ! 


_ जनाब “गदा” लाइव द्रियावादी | 


| इच्क़बाज़ी का जहाँ में आज यह इनाम है, 


T मे बी ल मना ee a 
हमने भी खजरे-कातिल से वह होली खेली ! 


- सारी चीज़ें बिक गई, अब घर में कल नीलाम है !' o E 


| क़ल्नेन्आाशिक़ पर मुनादी, हो रही है सुबह से, 


_ बीःहसी खानम को डिगरी में यह घर नीलाम है ! 


साथ मिस के देख कर साहब ने सुफला कर कहा, | 


दूर हो जल्दी यहाँ से, 'तू बड़ा agra है ! 


ज़रा कमरे से बाहर आइए 
सरकार होली में ! 


DO [sèn “बिस्मिल” gaand ] 


अवस यू लिंचते-लिचते, बन गए तलवार होली में, 


यह अच्छा रङ्ग लाए, आप ऐ खरकार होली सें ! 
FEAT होकर यह कहते थे, सरे-दरबार होली में 
गले सिल लीजिए हमसे भी, Y सरकार होली में! 


| मिला है आज एक “अरजण्ट” ऐसा तार होली में Ee 
कि खद मिलने को-घर पर आएँगे सरकार | 


होली में! 


जरूर अब रङ्ग लाएँगे, कोई सरकार होली में ! 


सेरे दिल की यह हसरत हे, यह अरमा है यह्‌ 


ख्वाहिश है 


गरीबों पर नजर हो जाय ऐ सरकार होली में ! 


| कसोदे” ओर “दोहे” आपकी तारीफ सें लिक 


कर AAA कहीं NT अगर सरकार होली में ! 


| मेरे घर तक चले आओ, मुझे घर अपने बुलवाओं 


खिंचे बैठे हुए हो, किस लिए सरकार होली में ! 


-सुबारकबाद देने के लिए आए हैं “Baka” भी. 


_ जरा कमरे से बाहर आइए सरकार होली में! 
१--देनेक, २--दवत, २--अथ-गृह 1. 


= 
kos 
= 
po 
हू 


a Gir अरुनारे दल से qa हैं तरु, 


| 
, bi 


__ उषा अहे किधो रङ्ग भरी ललना हे लसी 


| n है कै है अबीर भरो कोऊ तन 


_ लोने-लोने तरुन ललित-जतिकानन मैं 


_ ललना ललाम ऊषा पहिरि बसन लाल, . 


___ भाईपन का भाव नहीं है 2 
> मिलने का भी चाव नहीं है, | 


is ब्र Tr, PUR TT... EG ~ n 
पी Ces 


ar ९ खरड २, संख्या १९] 


फागराग 


[fase Mo do अयो ध्यासिह जी उपाध्याय ] 


ललक बिलोचन बिलोकि जाको तरसत । 


जो कर पसारि के दिगङ्गना को परत | 


salt रङ्ग वारे रङ्ग खेलि-खेलि सरसत । 
उड़त गुलाल कै सराग नभ-मण्डल में, —0 
लोक अनुराग कै बसुन्धरा पे बरसत | 


हे गई है लालिमा लुभाववी दिगङ्गना की 
_- लसी कुखुमाचलि से छिलिज है छिन सी । 


कानन मैं दिचि की ललामता है निकस्री । `. 
ef फाग-राग हो के अनुरागी बने, . 
लोक लालखाएँ गई' लाली हाथ बिक-सी । 


बाल-रचि थाल मैं गुलाल लै कै निकसी ॥ 
क्यों बकते हो होली Etat’ 


[Sto रामपलर्टासइ जी, एम० qe ] 
आपस में जब तने हुए हो ; 
DO स्वाथ-पड़ मे सने हुए हो 

फिर क्यो तुमने केसर me o 
_ क्यो बकते हो, “शेली होली ? : | 


— निष्फल है यह रङ्ग व रोली 6 
___ क्यो बकते हो 'दोली-होली” ! | 

__ नभ को स्वर-कस्पित करते हो 

o o RIN पर पद्‌ धरते हो, 

_ मुँह की है क्या कालिख धो ली ? 

at बकते हो, ‘होली-होली !” 

qaaa, दुश्शील बने तुम, —O 
_ देखो बड़े ज़लोल बने ga 


7 ` अपनी सभी महत्ता खो ली 


eat बकते हो, 'होलो होली !? : 
— म-बहिनों को देते गाली Se 
oo है कैसी दुष्कीति निराली ? 

. आयन्तसभ्यता इतनी पोली ? = 
eat बकते हो, “होली होली !? 
— होनी थी जो सो है होली 

 अऋच्छी हे यह नहीं ठिठोली 
__ तुम्हे देख हैं आँखे रोली O 


होलिका-दहन 
[No अनूप शसो, le yo, एल० lo] 


| प्राची-अङ्क-शोभो शुक्र तारा आसमान पर 


उदित हुआ था कुछ रात रहते हुए | 


7 गजर गंभीर घडियाल बजे व्याकल से 


पहर-पहर पे प्रहार सहते हुए । 


| बोल उठे विहग-वरूथ भी वनस्थली में 


- संखति से जागति की ज्योति गहते हुए । 
ऐसे काल पिता को प्रणाम करने के लिए 
आए प्रहलाद 'राम-राम' कहते हुए | 
“W सुनते ही, राम-नाम! सुनते ही भूप, 
—  आहत-अह।श के समान व्यग्र हो उठा । 
लेके सिरहाने से सुकुट रख भाल पर 
कस्पित शरीर धीरता का भाव खो उठा 1 


| सिह के समान ही दहाड़ कर आतुर हो, 


- क्रोध से अधीर त्षोर-नीर-भेद चो उठा । : 


| ata को हिलाते रनिवास को डुलाते हुए 


दुरित-दुरन्त-द्ह द्रड-दान को उठा । 


7 | देख संगिनी को दोड़ आती हुई सामने से 


बोला, शीघ्र मेरी एक कामना फला दे तू । 


` दुष्ट प्रहलाद मेरा नाम भूलता है इसे 


आज 'राम-राम' कहने का बदला दे तू ! 


_ | शिक्‌ ! चिक! सुभको कि मेरे यह पुत्र हुआ 


इसको तुरन्त मत्यु-दार दिखला दे तू ! 
मेरी कृपा-भाजन बने भ क्यो तुरन्त यदि 
होलिके ! अभी ही प्रहलाद को जला दे तू ! 
ध 


| भूप के वचन सुनते ही अति आतुर हो 


( जैसे स्वम में भी प्रहलाद से न नाता हो) 


| दोनो हाथ पकड़ तुरन्त उस बालक के 


दोड़ी इस भाँति जैसे व्याकुल विमाता हो । 


`| पावक Rata प्रज्वलित पाचनालय की 


Stat उसे ( किन्तु जब दाहिने विधाता हो 
क्या न है अशक्य ) कहो कया न है अशकय उन्हे 
मार के खसम सती होना जिन्हें आता हो । 
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| : आग के समीप ज्यो ही होलिका सिधारी, त्यां ही- | 


_ पावक-लपट कट पट में समा गई | 
देखते ही देखते सभो के एक पल में ही. 
नख से शिखा लों व्याप afè सहसा गई । 


| SET प्हलाद 'राम-राम” जपते ही रहे 
|... इधर वराक्री यमपुर विवशा गई। 
तब से SAY सत्याग्रह की प्रभूत छवि, 


छोर-छोर सारे क्षिति-मरडल में छा गई ce | 


4 a सकेगी हिन्दुओं से क्या सजनि, .सम्मान ? 


AJA से YA गया है आज AIT | 


‘gata “वारीश” बल दे तू विजितो को बड़ा 


डोल ज्ञाय आसन प्रबल पाक-शासन का 


“ALÈ हो लड़ाके बर-बाँके हो, निरस्त्र बढ़ो, 


ad 


[ प्रोफ़ेसर रामकुमार वर्मा, quo go ] 


यदि पतन को तू बना सकती नहीं उत्थान !! 
साँगती है सीख cst की अरी सुकुमारि ! 
देख मत अब हिन्दुओं की झोपड़ी का द्वार !! 


आह में रहने लगी है बार-बार उमङ्ग । 
कृष्ण राधा गोपियों का मुक्त हास्य-विलास 
बन चुका है नारियो के हृदय का उच्छ्वाल!! . 


ओर grat विपिन. की स्मरति आज है अवशेष | 
शान्त रह, री सजनि, तू मत छेड़ मेरा देश !! 
ग्रा रही हे तो सजा दे, देश का MADI 
प्यार का भाई जहाँ-हो कर अत्याचार ॥ 


$ 
हार ही में Sila पाने का SÈ MAN । 
तू सजा इस भाँति दे इस वष मेरा देश !! 


होलिके! 


- [ श्री० चन्द्रनाथ जी मालवीय '“वारोश!? ] 
आग अनुराग की लगा दे अनुरागियो मे, . 
व्यागियों में त्याग की सजीव ज्योति भर दे। 


द्पियो.का खारा दप दम मे तू दर दे । 


ATA RA पर कुठाराघात कर दे। 
दीनता-अधोनता दुरा दे दुनिया से देवि 
हीनता हमारी होलिके ! तू आज हर दे !! 
जीवन की होशॉ | 
पीड़ा Ged ही चलो बीड़ा उठा देश का यो, 
क्रीडा करो मृत्यु से ये गोली मोक्ष-गोली है । 


- चढ़ो-कढो अञ्चि में से जोह रही टोली है । 
प्राणी की न परवाह, आह है गुनाह तुम्ह, . 
_ स्वाद्गी अहिसा देख पशुता भी डोली है । 
कीट-लुल्य मरते करोड़ो aga मे सघा-- 

पाकर अमर बनो जीवन की होली है | 


` बारिरहेहोरी हे! 


[ श्री० देवनारायण शर्मा ‘aq’ ] 

ठान्यो है स्वतन्त्रता का युद्ध कमंवोर वीर 

हे रहे सचेत सुनि प्रान्त चहूँ ओरी है। 
अन्धता को आन्ध्र? त्यागि मादकता “मान्ट्र'त्यागि 

गुजरी बिसारि गुजरात? नोति जोरी है। 
“सी-पी है सिपाही बना'यू-पी' शाही ata gifs, 
— gif के विलासिता बरार” बाँह जोरी है। 
ध्यान धरि अस्वे, ata, महाराष्ट्र चेते सबे 
लाइ के बिदेसी वस्त्र वारि रहे होरी है ! 


“राजस्थान! राजपूत बना दीखता है sa, 


फेरि रही दिल्ली हाथ लीन्हे यक डोरी है॥ 


| “सीमा sea? सोमा बाँधि “पञ्चनद” रोके द्वार 


लीन्हे बुन्द युवकों का सेना नाहि थोरी है॥ 


बागजाल छोड़ि ay बेग ही सचेत भयो 


ओ “बिहार” छाडि कै बिहार बन्यो कोरी है। 


` उड़त उड़ीसा” राष्ट्र रङ्ग में रँग्यो 'रंगून 


` लाइ कै बिदेखी बरत्र वारि रहे होरी है॥. . 
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होली का शुभागमन 
o श्यामसुन्दर खत्रो | | 
मनोहर शोभा सरसाई, | 
maua मादकता छाई । 3 
SAR उर मे उपजाती, ` 
` सोहती अभिनव हरियाली । 
विभा वासन्ती छलकातो, — 
भूमती फूलों की डाली | 
- धर की उभरी तरूनाई ॥ 
ae 
लताओं को उर से लिपटा, 
नाचते हैं तरु छुविशाली | 
विविध gwat का कर चुम्बन, 
मधुर मधु पीते मंघुपालो | 
रसिकता-सरिता उमड़ाई ॥ 
8 
चुआँ-सा उड़ा कुहासा है, 
` gan है निर्मल नोल गंगन 1 
शिशिर के सँग निदाघ करता, 
-o Ae बिसरा प्रेमालिङ्गन | 
समीरण बहती सुखदायी ॥ 
a 4 
ane रटते हैं प.-पी, 
कूकतो कोयल मदमाती । | 
अनूठे भावों की लहरी, . 
सघन कुञ्जो मे लहराती। 
नई अभिलाषा हुलखाई ॥ 
2o 
मोद की बहती धारा मे, i 
रहे Fat मानव-मन निश्चल ? 
हुई भोली शिशुता चञ्च, 
हुआ रसमय यौवन पागल 
रंगीली होलो यो आई ॥ 


i se 
| होली 
[ efe डॉक्टर मित्रसैन जैन, एच० uno Alo] 
माँगे मिले न ब्रसेलस मे ओ, 
aina? मे भई. टालमटोली। 
राष्ट्र प्रदर्शत ata सँघाई' में खाई, . 
विदेसिन के कर गोली ।- 
Jaza? को सरकार रच्यो ; रस रह, 
प्रचरांड सुरङ्ग में घोली । 
ज्वीन* sala नवीन Sag ते, ee 
wad आज स्वतन्त्र है होली ॥ 
| E | : 
आज लौ AS grat नहि देखऊ,. 
पावत भोख में राज अमोली । 
SEE राज तो शक्ति संभारह, _ 
त्यागि के सूरख भीख को झोली । 
ada रङ्ग sant aA ; परतन्त्र पै, 
OO कुमकुम कोगहिगोलो॥ ` 
वस्तु विदेशा की होलिका दाहि कै, | 
भारत खेल स्वतन्त्र हे होलो ॥ | 


क 


L Brussells. , 
4. Canton. 5. China. 


लाई जयचन्द्र को बुझाई ना बुझी है अजों, 
| केते राजपूत, सिक्ख, se acest को, _ 


| मेलि के अबीर, त्यो अबोर है बनाई सबै, 


[oe ae + 
sivas मारी हे 
। आई है wa ते खेलि होरो वा aa ते परी, 


| तरफति पारद की पूतरो सी “हा ! हा ! करि, . 


ः 55 अस्त ates, भातः 
| होरी को प्रभात आडु लिदा यिझात ओरी, 


2. Washington. 3. Sanghai, 


ss [ site रामचरित जो उपाध्याय ] | 
| यदपि पल्लवित पुष्पित फलयुतफिर होगा तरु-वुन्द, | 
कुछ दिवसो an TARIST का सहन! है दुख-दन्द, . »- 
` यद्‌पि खटकती है काँटे-ली उर में तेरी चाल, 
क्यो fas हो तू मनमानो करता है रे मन्द्‌ ! 
मुँह की खानी तुझे पड़ेगी रह करके प्रतिकूल । . 
आगन्तुक का दप दिखाना घोर पतन का सूज । 
तेरी होली शीघ्र जलेगी तू हदें 71 क्षार ! 


परतन्त्रता की होनी. 
[ राजकवि o 'अग्बिकेश' ] _ ` 
fa बढ़ तो ही गई लपट उजोलो है। > 


लेत! गई बलि हाय अमित अतोलो है । 


करि बद्रङ्ग-रङ्ग, घोली रंगंरोलो है, . 
ऊषा कमंवं।र ने दिखाई है स्वतन्त्रता की, . 


तापि परतन्त्रता पिशाचिनी की होली है। एक दिवस भारत मे तेरी ap ! उड़ेगी थूल ! E 
स्वतन्त्रता की होली | भरे कुमकुमो की चोटो से तू होगा बेहाल। ` 
| छार-छार होके उड़ ga से विदेशी भाव, TAN करले उडुन-मचल कर, अ पहुँचा बह HAL __ 
| सराबोर करदे स्वदेशी रंगरोलो है। छक्के छुट जाएँगे तेरे देख फाग के TF | oe 
लाली बोर भावों की अबीर सी मुखों में चढ़े, | 7 कारण भारत-भूतल हो जाएगा लाल! | 
| बढ़ी गीत गाती युवकों की चले टोली 21 दाम के वशोभूत है फिर क्यो तू.ऋतुराज! | 
| देशप्रेम ही की चढ़ी ap हो AAR सदा, शुक-पिकादि के कोलाइल खुन, तुफे नलगतीलाज॥ | 
|. कढ़ी हो मुखौ से rèmann बोली है। | कुछ दिवसों का पाहुन बन कर आया है तू अज्ञ! ` 
| अन्त कर आज परतन्त्रतो पिशाचिनो का, । खदान रह सकता, करता है कयां प्रयल बेकाज? 


तुझे गालियां को क्या चित्त? खुन होकरनत-भाल 1 
मद्‌-घूणित हो तेरे पग को sag चलो है चाल। 
पर न तु फेकु ठ ध्यान अभी है मति-म्रम हुआ बसन्त! 
| जो अआय। वह चला जायगा जग का यहो हवाल। | 
रे मधु पौरा कयो न हटात क्या शति है आरुढ ? | 
ग्रोष्मानल जब TI SÈM पछुताएगा AG ! 
यदि पतज्ञ-ला जल-भुत जाना तुफे हुआ है, इष्ट। . 
तो पंग-पग पर परिभव लह कर अड़ा रहे तू मूढ़! — 
तड़क-भ डक के सहित प्रलोभनतेरा हैबेकार॥ ` | 
तेरे कपट-कमे को बहुविधि जात गया संसार ॥ 
- मारी सेग साथ तेरे हैं क्यो सहता अपमान l 
अपना सा सुँ इ लिए चला जा सिर लै अपयरा-भार! 
“| किशुक-वनको रक्तिमकरक्या दिखलाता है जास! * 
| ga enfò है बनी हृदय मे होगा कौन निराश è | 
| चारु चहँ ओरी नई सुषमा Santi है। | asaw याकर बिलास लू, थोड़े दिन तक और! | 
‘sate sagh सो रङ्गनि सों कु रजि, - | पर बसन्त! कया बना रहेगा तेरा यहाँ Fara? . 
|. विविध विहङ्कनि धमार सी उचारो है । 0 2 1 8 


जगे उर-उर में स्वतन्त्रता को होला है। 


[ कविवर “रसाल? THe Qo | 
बिकल बिमोही मतों मोह॑-मन्त्र मारी है । 


| _ गहि-गहि छाती afè जाति त्यौ बिचारी है। 

| लै-लै नाम रावरोई बिबस बयाति जाति, | 

|  आँखनि अन्हाति ना sates सँभारो है। 
aig है हमारी, बलि सांची agate कहा, . - 

_ बोर qs मारी RAN सारी है १. 


| खुबन ओप उफनी सी परै भूनगीच, > WA oo 
| प्राचो बीच सोहै पै अरुण अंझुभारी है। हमारी होली | = sy 
| ofa लखि लागत senn मनो ऊषा बाल, n ; | J E 
| maatasa aa | ooo saad ; 

% FA po | अभी रङ्ग-नीरो मे नहाने की न चाह हमे. 
ह होर - डवे खूब ऊबे ds Na में नहाए हैं। 
[sito चत्तभुच जी माहेश्वरी “चतुर” ] ` लेना है न हाथों मे SANT तब तवः हेमे, 
| मात्‌ःभूमि हित बलि-बेदी पर अपना शीश चढ़ाने, जब तक नहीं फल वीरता का पाए हैं | 
स्वतन्त्रता का सौदा लाने को निकले दीवाने। | बुकी की चमक भी न देखना है “नेक अरां, 
| Batt महा-भयानक SAA, पथ यह करटकमय है भाग्य के सितारे जब चमक न लाए हैं | e 


किन्तु आत्म-बल-धारी AAR कया इसका भय है | AT को न कीड़ा है, न बीड़ा न्यवदार अभो, 
बढ़ते ही जाते हैं, खाते हैं सीने पर गोली । ` बीड़ा हम उन्नति समर का उठाए हे । 


मतवाले ये खेल रहे हैं आज खून की होली! . क... ao. 
va SO 5 a. e Fe 


व्यङ्ग चित्रावली का एक पण = 


| 1. a 1 पतित्रता और बीबीब्रती | 


1. या महिला उद्धारिणी सभा की A हैं और स्त्रियों की | “नॉनसेन्स ! तुम्हें मालूम नहीं, मुझे मिण्टो पार्क में ‘angen 
वतमान दशा पर एक लेख लिख रही हैं । बाहर पतिदेव लड़का खिला  खुख' पर व्याख्यान देने जाना है? फिर क्यो. तुमने चाय लाने में... 
रहे हैं। जो यह स्वाभाविक दृश्य देख कर हँसे, खुदा करे उसे भी प्ाँचमिनिटकी देर कर दी? ' | 


o फूलकड़रोसोबीबीमिले! Ota 11. 
| Pe 


NAL OO a oo a 
कब उतरेगा तेरे तन से यह JA भूषण-भार?.. | “ge cane ; a गाता... 1 
OO कब छोड़ेगी फूहड़पन को, कब सीखेगी शिष्टाचार !?? | | “ए ! सुनते हो ? लड़के ने पाखाना कर दिया है, ज़रा साफ 


र | | CRT (लरडन-रदस्य' पढ़ रही हँ । वास्तव Ae 
Oa i 1 उपन्यास हे। 0 A 1. 
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E कौन्सिल और ससेम्बली में : 


A चौधरो रामदयाल चमार. 
युक्त प्रान्तीय कौन्सिल केसदस्य gema कान्सिल के सद्स्य | 
OO कौन्सिलों ने दोनों को SAT बना दिया | 


थी जो सिफत शरीफ की, अब है बही चमार में !! 
1 (लखनवी) 


a RF में मेम्बरी की हवस है चमार को, | 
a ` पण्डित जी भूलते नहीं कौमी वेकार को 
oe e ` eat (Mt). 


fam cat | ae sho भगत चन्दोमल कुम्हार | 


` बम्बई प्रान्तीय कौन्सि के सदस्य MA i लेजिस्लेटिव LAA के सद्स्य: 


¡O 


aN 


a | | ah की बेहयाई 1 |. ki बाबू जी--अरे कहाँ gat चली आती है L कहता हँ, माफ़ कर, 


५ ki i 


ee oe नहीं वर्षों का के DI तो कमबख्त मानती ही नहीं। . J | 
| यह, यहाँ नहीं TH का काम | | A ao 1 i 
भवन नहीं, स्टेशन है यह, यहाँ नहीं बुक | Brent dee आपको माफ़ करे ! 


मरद्‌ निगोड़े क्या समक्ेंगे, उनकी तो है बुद्धि asa | de | 
a | k bi य) RA ne E i G 9 x न Ea 
E € i 
E ; Sy take 
| . _ आपके स्वर की सरसता गद्भराज के श्रुति-मधुर ES 


हमारी हसरते-दिल, किस तरह से निकलेगी 


| ce SD corre tree 


कहाँ वह ca, कहाँ अब मलाल होली में 


qa कर आए है, कपड़े जो लाल होली A... >... >. ययन 
GAR आप न, इस तरह बाल होली में 
que dal, न FAZ जाल होली में । 


हैं बाल Ra? eu, आँख भी हैं शरमाई 
किया छुज़्र ने, कुछ गोल-माल होली में १, 


करंगे आप अगर, इनफियाल * होली में | 


` तू मुस्कुरा के, निगाइ को न फेर ऐ ज्ालिम! |. 
बे-गुनाह को, कर यो हलाल होली मे! | 
तुम्हारे हुस्न के परतो* से, यह हुआ हासिल, | . 
सितारा बन के, चमकता है खाल* होली में || . 
कर हजर, बसद्‌* शोक सर कलम मेरा | 


हुआ है तन पे मेरे, सर बबाल” होली में । 
(Bab) “मुहसिन” इलाहाबादी 


कि फिर निशात का आया ख्याल होली मे ! 


` करगे क्‍या, वह किसी को हलाल होली में a E 


न वह उमड़, न वह रङ्ग है, न रड़ीनी 

eT से दिल हो हमारा निहाल होली में ! 
ज़हे-नसीब कि अ्रहबाब से गले मिल कर 

उड़ा रहे हैं अबीरो-गुलाल होली में ! 


` चली है गुल्राने' आफ़ाक' २ से हवाए-तरब' ९, | 


यही है रक्ष, यही है मलाल होली में 
यह आरज़ है, यह हसरत है, यह तमन्ना'१ है, 


हूर एक तरफ़ है, मसरंत* की अब घटा छाई, . 


a 


. ज़रा चमन में भी, देखो बहार होली की 


नहीं है फूलों के चेहरे पे, Jaaa सुखी 


गले मिले कोइ, यह है ख्याल होली मे 
Aa खब अबीरो-गुलाल होलो में ! 
| तुम्हारे दर पे, तो उम्मीदवार है दुनिया 
बताओ किस को, करोगे नेहाल होली में ? 


लगाया सब ने जो रुख़ पर गुलाल होली में । 
इसी से बढ़ गया दूना जमाल'" होली में ! 
बफ्रे-ऐश! ' में, रञ्ञो-मलाल भूल गए, 
किसी तरह का नहीं अब ख्याल होली में । 
मिले कहाँ से तुम्हारी मिसाल ** होली में ? 
नेहाल '* हूँ नए सर से, नेहाल'* होली मे! 
ज़हे-नसीब, कि अहबाब से गले मिलकर, 
उड़ा रहे हैं ऋबीरो-शुलाल होली में ! 
किसी को घर पे gas किसी के घर जाऊँ, 
तरह-तरह के मुझे हैं ख्याल होली मे । 
आले मिला है कोई, हमसे एक साल के बाद | 
हम आज हो गए, क्या-क्या नेहाल होली में |! 
ag इजतिनाब >अबस है,यह एहतराज़ ! "फिजल 
चलो न हज़रते “शातिर” से चाल होली में ! 


one ` “शातिर”? इल्ाहाबादी | 


| दिखाया तुमने, यह अच्छा कमाल होली में | 

| यह रङ्ग देख के, बेताब" क्‍यों न दिल हो जाय 

तुम्हारा SEA, तुम्हारा जमाल होली में | 

a जवाब दो न दो, यह अख्तियार है तुमको 

|. खुनोतो गोर से, मेरा सवाल होली में | 

खशी का दिन है गरज़ अपने दिल को खश रक्खो 
रहे न बाल बराबर मलाल होली में ! 

ह कहो ज़रा इन्साफ से यह णे “आदिल” 
गले मिलेगा वह क्या खुश-जमाल? होली में ? 
न : So — fèw सपाटवो 
| a रहे यह हर घड़ी, हर दम ख्याल होली में 
: कि उठ खड़ा न हो, कोई मलाल होली में L 
यह्‌ हाल क्यों है, कि है गेर-हाल होली में 

ख्याल हो, तो = कुछ ख्याल होली में | 
खुदा । | वह क्या बताएं, कि है रङ्ग क्या ज़माने का 
ज़माना खुश है, खुदाई नेहाल होली में Op boos कहाँ है गाज रोगी में। 
` | कोई नेहाल, कोई शाद*? और कोई खुश, 
` बद्ल गया है, ज़माने का हाल होली में ! 
अगर APR? हो बाहम* * तो जल्द दूर करो 


कि आपको नहीं, मेरा ख्याल होली मै! 


. गले मिले तो कोई खश जमाल होलो मे । . | 


कि मिल रहे हैं, गले नो-नेहाल होली में ! 


लगा दिया है सबा?! ने गुलाल होली में ! 


NAA का ZET, फिर उस पर TT का आलम; | छुपा सकंगे न ग्रम्दाजञ अपनी चितवन की 


रे जलवे? "से, बेहोश सब हैं तालिबे-दीद्‌ ९°! बहा के खन मेरा आज आप खगा हो लें, 


gal यह मेरी है कर ले वह प्यार होली में 


| उधर ज़माने में है होलिका-दहन की धूम 
— इधर तपाँ है दिले-दागदार होली में । 
कहो मिलोगे न कया तुम, कहा मिलँगा जरूर 


गुलाल मल के जो आ जाय यार होली मे, 
seat"? हो आतिशे-गुल की बहार होली में ! 

निकल रहो है इधर दिल da दी पिचकारी 
उधर जिगर है मेरा लालाज़ार होली में | 


दिखाएँ रङ्ग बदल कर हज़ार होली में ! 


न हाथ आएगा ऐसा शिकार होली में ! 
पसे-फ़ना यह यक्ती है, डबीर के बदले 

हसी उड़ाएँगे मेरा गबार होली में | 
उभार आपके जोबन का रङ्ग लाएगा, 

हज़ार HABA होगे निसार होली में ! 
“Rant” aaa मे जो होते कहीं तुम अब के बरख 

ITA ही सहल था दीदारे-यार होली भें। | 
| ar हैद्राबादी 
चहक रहे हैं हज़ारों हज़ार होली में 

बड़े ही रङ्ग से आई बहार होली में ! 


बहुत नहीं, तो फुकत एक बार होलो में । 
मिलगे हज़रते-बायज़, तो हम पिला देंगे 
हलाल होगी AA? *-खश गवार होली में ! 
तुम अपने हाथ से रुख पर मेरे अबीर मलो 
. करोन आज़ मुझे बेकरार होली में ! 


जो पूछा कब, तो कहा एक बार होलो AN 


` थह रङ्ग देख के, aa? की बदली है नोयत 


गले के हार बने, गेर के.जो फिरते हैं 


ue, RN, ७--बोक, s— खुशी, EE, 

. १०--सुन्दर, ११--आनन्द में qm १ | 
-__ ९४-आनन्द, १५-- पेड, १६--.खुश, १७--परहेज, १८-¬ 
~ खिंचाव, १९--इच्छा, २०---खुशी, २१--हवा नस 


शराबे-ताब * * जो होती हलाल होली में | e 


हमें उन्हीं से है, मिलना मुहाल होली में | | 
faz? की यह दुनिया, अभी बदल जाए 


वह पूछ ले जो कहीं, इसका हाल होली में ! E 
लगाओ चेहरे पे “ज़ाहिद” के खाके-मेखाना* *, . 
o यही है इसको, अबीरो-शुलाल होली में ! 


“fè? इलाहाबादी 
24, २०--कद करने के लिए, २--लज्ा, ४--साया, . 


करने वाला, २३--दुख शराब की दूकान 


| जड़ा रहे हैं अब, आहले जमी ११ गबीरो-गुलाल 


| कहाँ से दिल हो, हमारा नेहाल होली में ? E | 


नसीहत | २९--श्रच्छो त्रत वाला, ३०-- खुश, ३१--फूट ३२--आपस | . 
` Lò ३३- सांसारिक जीव, ३४--आकारी, ३५- RAR 


उठाओ दिल से, यह हरसू सवाल होली में ! 


निशातो एशो-तरब का, जमा है रह ऐसा, | ag किसने फूल-से रुख पर मला है आज गुलाल, 


दिखाई किसने यह तुरफ़ा' " बहार होली में ? 
वह मिल रहे हें गले सबसे खब हँस-हँस कर. . 
| लुटा रहे हैं दुरेशाहवार * * होली में 
खंदा के वास्ते मिलिए किसी करीने से 
BRIT? है ओर शबे-इन्तिज़ार Mat मे! 
तुम्हारा रङ्ग ज़माने से है Sat “कुश्ता” A 
कि बे-पिए हुए हो बादास्वार * ' होली में |... 
. —“कुश्ता” गयावी 
इसे सुरूर, उसे है खुमार होली मे, 
चली है कैसी हचाण-बहार होली मे? 
यह उड़ रहे हैं नहीं हमनशी अबीरो-गुलाल 
निकल रहा है दिलों का गबार होली में ! 
३२--प्रगट, ३७--शराब, ३८--अदभुव, Remi 
४०--भारी, ४१- शरी । ` 


कि दूर हैं, गमो र्रो-मलाल होली मे! . | 


क** पे निकलगे, तारे भी लाल होली में ! 
बढ़ाया रङ्ग ने, कुछ ओर रङ्ग चेहरे का 
बने डे ओर भी सब खश-जमाल होली मे । 

न वह SA, न वह रङ्ग है न रङ्गीनी 


दुआ यह है कि mise ओ-दोस्त ऐ “बिस्मिल? 
खुशी यूही कर हर एक साल होली में ! 
Raa”? इलाहाबादी 
२५--उपमा, २६--ज्योति, २७--दशेक, २८-बेचैन-- 


` साकी हाजिर dan 
लाल परी हर पैमाने में ! 
सुखे गुलाबी नीला जोडा, न 
| Esa बसन्ती पीला जोड़ा | 


एक दो तीन चार होली में! 


[ श्रो० “szar” गयावो ] 
fateh यार होली में... 
OO ला रही है बहार होली मे! 
जब वह हो हमकनार होली a, 
क्यो न आए बहार होली मे, 
एक की एक अब नहीं सुनता, 
मस्त हैं बादाख्वार होली मे, 
सैकड़ों गुल खिलाती रहती है, 
चल के बादे-बहार होली में | 
करके वादा भी वह नहीं आए 
एक, दो, तीन, चार होली में ! 
'उनसे हम मिल के एक साल के बाद, 
aza हें बहार होली में ! 
अहदे-*बातिल' ही से तसल्ली दो 
| कुछ तो आए करार होली में ! 
' देके लाखो gang साको को 
हम पिए बार-बार होली में ! 
रूखे-रङ्गो पे मलते हे वह गुलाल, . 
हरून की है बहार होली मे ! 
तोबा टूटे तो टूटे ऐ ज्ञाहिद, 
ata टूटे खुमार होली में ! 
इस तरफ, उस तरफ, हर पक तरफ़ 
1 रही है बहार होली में ! 
TE लाएंगे esta “sar? 
मर के भी बार-बार होलो में ! 


a ` ज़माना होली का 
| 
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[ do कालीप्रसाद मिश्र “आसी” इलाइाबादी ] 
आया है ज़माने में केसा 
खरा-रङ्ग ज़माना होली का 
i मिल-जुल कर आओ गाए सब 
Be जी भर के तराना होलो का ! 
आँखे रखते हो तो देखो, : 
खुरा-रङ्ग जमाना होली BT! 
घर-घर है कहानी होली की 
र-घर है फिसाना होली का | 
| मसरूर रहो, दिल शाद रही ; 
गम दिल खे कोसों दूर रहे । 
लाया है प्यामे ऐेशो-तरब 
` यह तुमको ज़माना होली का ! . 
सब जी से इसको gadè 
सब दिल से इसको खुनते हैं 
. अच्छी है कहानी होली की, | 
Eo अच्छा है mam होली का! | 
|... देखो जिसे शाख-गुल की तरह-- 
| ` बह भूम रहा है मस्ती से 
' छाया है बाग-आलम में 
|... पुर-जोश ज़माना होली का ! 
ge मिसरे में हर शेर में है 
... एक रह अनोखा ए “अली” 
` रङ्गीन मिज़ाजों की खातिर, | 


AN LEE EES 


AAS ASI EAT 


fear? फिसाना होली का ! a 


. १--शराबखाना, २--वादा, RS! 


saga ने गरों से मिल कर eee 
क्या बात बनाई होली में! o 


Enn 


जब आग जलाई होली में 


[ बाबू नारायणप्रसाद जी “मेहर” ग्वाल्षियारी ] 


मालूम नहीं कया बात हुई 


कया जी मै समाई होली मे, bE oe 
सूरत भी तो अपनी ज्ञालिम A— 


हमको न दिखाई होली a! 


यह दिन तो खुशी के दिन हैं, मंगर-- 


` रहता है मुंझे गम आठ पहर 
fager ईँ किसी से में मिल कर, 
देखी है जुदाई होलो में! | 
जब तुम न हमारे पांस आए, - 
जब हमसे न तुम होली खेले. 


अग्यार ने दे-देकर ताने FO 
` ` क्या जान जलाई होली मे! | 
` बूँदे हैं लह की चेहरे पर | 


धब्बे हें लहू के दामन पर 


` मुझको मेरी आँखों IA | 
होली यह खिलाई, होली में! | 


यह्‌ दिन है गले मिलने के लिए 
मिलते E इसी दिन लोग गले 


दुस भर न रहे आराम से चह, . = 
| बेताब किया dear किया, - 
द्नि-रात हमारे नालो ने 


f 


यह धूम मचाई होली में ! . a 


जब याद किसी की आती है A 
या ग़म की आग जलाती है, . 
देता है मेरा दिल जल-जल कर, . 


. होली की दोहाई होली में ! os gi. 


कया “मेहर” जले अपने दिल में 


` हमराह रक्रीबी के उसने 


जव आग लगाई होली में ! 


W % e 


लहरों कीं तरह बहना सीखे 
[ कविवर ` बिस्मिल” sena | 


: a खश क्यो न ज़माने वाले हो 


आया है ज़माना होली का | 


हर वक्त न क्यो मसरूर रहे 


SISAN 


ग्रम सब से कोसो दूर रहे | Soy 


ogg बज्मे-तरब का आलम है, | 


D = 


चलता है दोर मुहब्बत का 


| _ है रङ्गे दोरेडल्फत से 


आलम कुछ और मुदंब्बत का! 


दुनिया के अलम से क्या मतलब 


सब सूम र्ठ = मस्तो A 


agata किसी को कुछ भीं नहीं 


सब भूप रहे हे मस्ती में ! 


. यह रङ्ग निराला रङ्ग भी है a 


क्या TF जमाण बैठे हैं 


: रा दुनियाए-मुहब्बत में दिल से 


i दुनिया को gara बैठे हैं i 
` हर बात उन्हे मरशब हुईं bo 
हर रङ्ग उन्हें AMA EA, 
अल किस्सा, बढ़ी Send बाहम 
मिल-जुल कर रहना खूब हुआ ! 
इस दिन से खुदा का मतलब 
Raga कर सब रहना सीख 
दरियाए-मुहब्बत मे मिल कर 
` लहरों को तरह बहना सीख | 
होली कामजा है मिलनेने, : 
ऐसा जो नहीं, तो कुछ भो नहीं 
यह aa समक लो दिल मे तुम, 
dar जो नहीं, तो कुछ भो नहीं ! 
तुम एक रहो तो फिर देखो 
क्या इसका नतीजा मिलता है 
दावे से यह “बिस्मिल” कहता है 
दुनिया का कलेजा हिलता है ! 


मोसमे-शाहाना 


UF | [ जनाब केदारनाथ साहब Baa’, बी०ए०, एल० dio 
क्या रश्क से शोलो ने फंका, | l : 
ss साकी मये-उल्फुत से भर दे मेरा पैमाना 


दिल खोल के SAM होली तेरा मस्ताना ! 


Do उड़ता है गुलाल हरसू, पिचकारियाँ चलती हैं 
|. दीवानों का होली के मस्ती से है याराना ! 


A 


हाँ-दिल है उमङ्ग परक्या देखता है साकी 
सरशार सुभे कर दे, GFR तेरे जानाना ! 
सब रङ्ग में ललूपत्‌ हो, गुल्फाम बने चेहरे 
वह IF जमे, आलम हो जाय परीखाना 


` अब बैठते-उठते घर-घर है-- ` a ; = : Je मिट जाय कुद्रत सब, दिल साफ हो यारो के 
TT में फ़िसाना होलो का | a ES 


दिल लुत्फो-ऐेशो-इशरत से 


होली मे मिले खश हो, अपना हो के बेगाना ! 


` | पीरी में जवानी के आते हैं मज़े ‘aa’ 


फागन का महीना भी, है मौसमे-शाहाना 


w 


kaa” pra 


A 


साहित्य का सपूत | 


UN er eee 


साहित्यिक प्रहसन 
| AN 
[ Alo site die श्रीवास्तव, Alo Ye, एल्‌-एल्‌० Fio ] 
अङ्क-१ ; दृश्य--१ 
रास्ता 
( संसारीनाथ ) 
संसारी--( अकेला ) बस संसारीनाथ जरा 


ठहर जाओ | सोच-समक लो, तब आगे बढो | 
तुम चपला को प्यार करते हो। जब से देखा है, 
उसी दम से । सगर इसका परिणाम ? आह ! 
प्रेम में परिणाम सोचने का किसे होश रहता है ९ 
जाने दो, फिर भी तुम अपनी चपला को दिल 
ही दिल प्यार करते रहे, दूर हो दूर से उसे देख- 


देख कर मरते रहे और उधर उसका कहीं ब्याह | 


हो गया तब ? उफ़ ! कलेजे में गोली लग गई! 
हाय ! तब क्या करूं ? उसके पिता से मेल-जोल 
पैदा करूँ ? मगर इससे फ़ायदा ? वह भला क्यों 
अपनी लड़की मुझ ऐसे eu को सोंपने लगे? 
दूसरे डरता हूँ कि कहीं वह मेरा भाव ताड़ते ही 
अपनी गली में मेरा आना-जाना न बन्द करा 
द ? क्योंकि यह विलायत नहीं, हिन्दुस्तान है,जहाँ 


प्रेम का सत्कार भण्डा Hea ही बस लात-धूँसों' 


ही से होता है। बला से, जब इसकी नौबत 


आएगी, तो चपला की खातिर यह भी सहूँगा। 
antan तक तो इस मेल-जोल के बल पर 


उसके घर पर कुछ देर अटकने का सहारा तो 
हो जाएगा । और यों कभी शायद उससे दिल 
का हाल कहने का अवसर भी पा जाऊं। बस-बस 
यही ठीक है । मगर उसके पिता से घनिष्ठता पैदा 


करना भी तो टेढ़ी खीर 21 क्योंकि नित्य | 


सलाम करते-करते मेरे हाथ की चूल तक ढीली 
पड़ गई, मगर वह मुझसे सीधे मुँह कभी बोले भी 
नहीं । खेर आज में जाकर उनके गले पड़ता हूँ । 
सुनता हूँ sè साहित्य का कुछ भ्रम भी हे, क्यों- 
कि वह साहित्य-सेवी बनते È ओर अपने को 
साहित्यानन्द कहते हैं । इसलिए में भी जाते ही 
साहित्य का खटराग छेड़ता हँ । देखू क्या कहते 
हैं और तब ag किस तरह मिलते èl वह लो, ag 
तो आप ही इधर आ रहे हैं। 
( साहित्यानन्द॒ का अख़बार पढ़ते हुए आना ) 


( संसारीनाथ साहित्यानन्द के सामने जाकर प्रणाम 


करता है, मगर ag बिना देखे ही अख़बार पढ़ता हुआ 


पलट पड़ता है। तब वह दूसरी तरफ़ जाकर प्रणाम 


करता हे, पर फिर साहित्यानन्द उधर से घूम जाता है। ) 


संसारी--( अलग ) वाह! ME! यह तो 
ऐन AS पर घूम पड़ते हें । उस पर सामने अख- 
बार की आड़ और पीछे उनकी पीठ की ara 
इन्हे सलाम किधर से करू ? अच्छा उनके रास्ते 
में खड़ा हो जाउँ, आखिर इधर ही तो लोटेंगे | 


( संसारीनाथ उसके सामने बीच में खड़ा हो जाता 


हैं और जब वह लौट कर बिल्कुल पास पहुँचता है, तब 


यह अपने दोनों हाथ जोड़ कर उसके अख़बार के नीचे 
डाल कर झट से उठाता हुआ इस तरह प्रणाम करता हे 


कि अख़बार साहित्यानन्द के हाथ से छूट कर संसारीनाथ. 


के खर पर होता हुआ गिर पड़ता है । ) 
संसारी--प्रणाम | 
साहित्यानन्द--( घबड़ा कर ऐनक के ऊपर से 
घूर कर ) कौन ? 
संसारी-संसारीनाथ | 
साहित्यानन्द--तुम बड़े बेहूदे dl 


निकाल कर और जल्दी-जल्दी उसे लौट कर ) हाँ, महा 
असभ्य हो, जो इस तरह रास्ते में-उहुँक-इस 
प्रकार मार्ग में प्रणाम करके ga साहित्य का 
आनन्द लेने में विन्न डालते हो, जानते नहीं कि में 
साहित्य-सेवी हूँ | 

( साहित्यानन्द बकता हुआ अपना अख़बार उठाता 
है और फिर उसे उसी तरह पढ़ने लगता है ) 

“and (nan) भई वाह ! यह तो अजीब 

जोव निकले | नाहक़ ही में इतने दिनों तक इनसे 
हिचकता रहा। लीजिए मेरा प्रणाम करना ही 
बेकार हो गया, वह फिर अखबार पढ़ने लगे। 
मगर अब घबड़ाइट केसी संसारीनाथ ? इन्होंने 
तो अपने चरित्र का तमाशा एक ही जुमले में 
दिखला ही दिया । अब क्या है। बस हाथ nè 
पीछे पड़ जाओ | ऐसे आदमी तो बड़े भाग्य से 
मिलते हैं । न 

( लपक कर साहित्यानन्द के पास जाता है ) 

संसारी--( साहित्यानन्द को हिला कर ) महा- 
राज ! | 


` साहित्यानन्द--( अख़बार से बिना अपनी नज़र ` 


इटाए हुए ) क्या ? | । 
` संसारी-जरा इधर भी ध्यान दें तो कुछ 


साहित्यानन्द--( tas खसका कर ऊपर से 
घूरता हुआ ) कौन फिर संसारीनाथ ? मगर-- 


_ लहुँक--किन्तु हाँ, किन्तु mwè स्थान पर शब्द 


“तबिक” का प्रयोग करो | 
संसारी--माफ़ कीजिए मुझे अपने भावों को 
आपकी तरह अनुवाद करना नहीं आता। में तो 
उन्हें बस ज्यों का त्यों बोलना जानता हूँ । 
साहित्यानन्द--आपकी तरह नहीं जी, आप 
सदृशः कहो । | : 


'ठद्दरो--( जेब से हिन्दी की एक पॉकेट-डिक्शनरी 


AY 


संसारो--आपके सदृश di 
साहित्यानन्द--हाँ, तब जाकर तुम्हारी भाषा 
शुद्ध हिन्दी भाषा कहला सकती है। 
ससारी-मगर यहाँ पर तो “आपकी तरह” 
ही कहने में आसानी माळूम होती है और यही 
मुँह से निकलता भी है । 
साहित्यानन्द--ऐसे मुँह पर थप्पड़ मारो । 
ओर उसे समझाओ कि वह अपनी सरलता पर 
न जाया करे, बल्कि--उहुँछऊ--वरन्‌ , हाँ वरन 
बोलते समय हिन्दी-कोष के शुद्ध हिन्दी शब्दों पर 
CUTLER SE ` `` ` 
संसारी-तो यह कहिए आप हिन्दी को 
मातृ-भाषा नहीं, बल्कि कोष-भाषा समभते हैं । 
मगर महाराज इस तरह तो बातचीत बिल्कुल 
बनावटी हो जायगी | न उसमें gara होगा और 
न भाव ही रह सकता है | 
साहित्यानन्द--तो Fat हुआ ? परन्तु वह 
हम ऐसे साहित्य anal की दृष्टि में साहित्यिक 
भाषा तो होगी ? | 
संसारी--साहित्यिक भाषा कैसी ? . 
साहित्यानन्द--देखो जैसे कहना हो कि में 
आता हूँ “तो कहना चाहिए कि में आगमन करता 
$1? जैसे यदि कहना हो कि “बह दिखाई पढ़ते . 
ही भाग खड़े हुए”, तो कहो कि “वह दृष्टिगोचर 
होते ही पलायन कर गए 1” | 
संसारी--बाप Jan! यह तो मुझसे नहीं 
हो सकता। नए सिरे से जन्म लेकर इस तरह | 
बोलना He, तो अलबत्ता मुमकिन हे | 
साहित्यानन्द--नहों उद्योग करने से अब भी 


सम्भव है। मगर--नहों-नहीं--किन्तु, हाँ किन्तु: 


अलबत्ता मुमकिन के स्थान पर क्या नाम के-- 
ठहरो-- जेब से डिक्शनरी निकाल कर उल्लटता है ) 
` संसारी--अजी “अलबत्ता, मुमकिन” को 
मारिए गोली | किस तरह यह मुमकिन है यह तो 
बताइए |. 

साहित्यानन्द--इसको तो बड़ी सरल युक्ति 
i 


संसारी--क्या ? 

साहित्यानन्द-बस मेरी त्तरह--उहुँक-रहुँक, 
मेरे प्रकार हिन्दी का एक कोष जेब में सदैव रक्वा . 
करो | (किताब दिखा कर) यह वही हे। इसी में से 
अलबत्ता, मुमकिन की हिन्दी ge कर अभी बताता 
हूँ । ठहरो। 

_ स्ंसारी-( अलग हसता हुआ ) राम ! राम !' 
वाह रे साहित्य-सेवी ! क्यों न हो ! तभी हिन्दी- 
हपन्यासों में स्वाभाविकता अपने कमो को रोया 


करती है । (प्रकट) महाराज इस कोष की जान 


छोड़िए । “अलबत्ता मुमकिन” हिन्दी नहीं, तो 
कौन सा विलायती है, यह तो कहिए ? 
साहित्यानन्द-अरे ! क्या तुम इसे हिन्दी 
quad हो ? eo 
संसारी--बेशक । क्योंकि में हिन्दुस्तानी `. 
आदमी हू | हिन्दी को अपनी मातृ-भाषा जांनता 
हूँ । इसलिए जो बोली या शब्द में जन्म से 
बोलता आता हूँ, उसी को हिन्दी समझता हूँ । 
साहित्यानन्द--आहाहाहा | आहाहाहा |! 
तुम्हारी समक साहित्यिक नहीं है । कारण ? तुम 
साहित्य को नहीं जानते, इसीलिए ऐसा कहते हो । ' 


= 


| ace 


. नाम ही से पुस्तक का विषय इतना स्पष्ट है कि E यह बहुत dt सुन्दर ओर महत्वपूरण सामाजिक . 5 
। विशेष चर्चा करना व्यथे है। एक-एक चुटकुला उपन्यास है । वतमान वैवाहिक कुरीतियो के कारण EE) 
पढ़िए और ¿ada कर दोहरे हो जाइण, इस बात की | | क्या-क्या अनथ होते हैं; विविध परिस्थितियों a । 


गारण्टी है । सारे चुटकुले विनोदपूर्ण और जुने हुए | ` पड़ने पर मनुष्य के हृदय मे किस प्रकार नाना प्रकार ga 
हैं। भोजन एवं काम की थकावट के बाद ऐखी पुस्तक के भाव उदय होते हैं ओर बह उद्भ्रान्त सा हो जाता ES 
पढ़ना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। बच्चे: |. ran जीता-जागता चित्र इस पुस्तक में खींचा a 
बूढ़े, खी-पुरुष--सभी समान आनन्द उठा सकते हैं। | गया है। भाषा सरल एवं मुहावरेदार है। ge 


मूल्य केवल १) ; स्थायी ग्राहकों से Uy | q केवल २) ; स्थायी ग्राहकों से १॥) 


ns 


adde -HAART 


अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा अकाट्य प्रमाणों द्वारा लिखी हुई यह वह पुस्तक है, जो सड़े-गले art | 
को अभि के समान भस्म कर देती है । इस बीसवीं सदी मे भी जो लोग विधवा-विवाह का नाम खुन | 
कर धर्म की दुहाई देते हैं, उनकी आँखे खुल जायगी । केवल एक बार के पढ़ने से कोई UST शेष न 
di रह जायगी। प्रश्नोत्तर के रूप में विधवा-विवाह के विरुद्ध दी जाने वाली असंख्य दलीलो का 
ess खणडन बड़ी विडत्तापूवक किया, गया है। कोई कैसा ही विरोधी क्यो नहो, पुस्तक को एकबार & क 5 oll 
————| पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म हो जायँगी ओर वह विधवा-विवाह का कट्टर समथक | 11 
हो जायगा । \ 


| 
प्रस्तुत पुस्तक में वेद, शास्त्र, स्सृतियो तथा पुराणों द्वारा विधवा-विवाह को सिद्ध करके, उसके 
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प्रचलित न होने से जो हानियाँ हो रही हैं, खमाज में जिस प्रकार भीषण अत्याचार, व्यभिचार 
अ्रण-हत्याएँ तथा वेश्याओं की वृद्धि हो रही है, उसका बड़ा ही हृदय-विदारक ada किया गया है। 
पढ़ते दी आँखों ले आँसुओं की धारा प्रवाहित होने लगेगी एवं पश्चात्ताप ओर वेदना से हृदय फटने 
लगेगा | अस्तु । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा मुहावरेदार È | मूल्य केवल ३) 
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यह बड़ला के प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद है। _—___ यह पुस्तक चौथी बार छुप कर तैयार हुई है, इसोसे 

लड़के-लड़कियों के शादी-विवाह मे असावधानी करने |% % % %| इसकी उपयोगिता का पता लगाया जा सकता है। 

से जो भयङ्कर परिणाम होता है, उसका इसमें अच्छा ue इसमे वीर-रस मे सने देशभक्ति-पूर्ण wat का संग्रह 

दिग्द्शन कराया गया है। इसके अतिरिक्त यह बात ' है । केवल एक गाना पढ़ते ही आपका दिल फडक 

भी इसमे अङ्कित की गई है कि अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ | | (SST राष्ट्रीयता की लहर आपके हृदय में उमड़ने 

|. किस प्रकार कराई जाती हैं और उन्हे असहाय तथा | | लगेगी। यह गाने हारमोनियम पर गाने लायक एवं 

विपदावस्था में पाकर किस प्रकार इसाई और ge | बालक-बालिकाओं को करठ कराने लायक भी हैं। 
मान अपने AKA में HAs हे । झूल्य॥). . | शीघ्रता कीजिए, थोड़ी खी प्रतियाँ शेष हैं । मूल्य y 


BE 


a 


ळळळळळळळळळंळळकळळळळळळळळळळळकळळळळळळळळळर 


६9६७६७७७६७६७&७&७&७६७६०६०६०७७ D 7 


जळ्लड्लकळ 


ळुळकळळळळळळळळ 


D 
8 


ie A l 


PSS RAR 


So =i 


y 


संसारी--( हाथ जोड़ कर ) तो कृपा कर मुभे 
भी साहित्य से जान-पहचान करा दीजिए, ताकि 
मेरी भी समक आपकी सी हो जाए | काहे को 
-इतनी सी बात की कमी के लिए में सदा नासमझ 
बना रहूँ | 

साहित्यानन्द्--अच्छी बात है। परन्तु इसमें 
-लुम्हारा बड़ा समय लगेगा | 

संसारी-कुछ भी नहीं। में तो अभी चलने 
को तैयार हूँ । चलिए मुझे ले चलिए | 

साहित्यानन्द- कहाँ ? 


संसारी -अपने साहित्य जो के पास उनसे 


-जान-पहचान कराने। अब तो बिना उनसे मिले 


wè रहा न जाएगा । (हाथ जोड़ कर) बस 


अब ले चलिए । देर न कीजिए | 
साहित्यानन्द्-( घबड़ा कर ) अरे ! तो 
साहित्य कोई मनुष्य थोड़े ही हैं, जो तुम्हें ले जाकर 


' उनसे भेंट कराऊ ? 


संसारी--तो क्या वह कोई भूत-प्रेत हैं ९ 
साहित्यानन्द--नहीं जी | 
संसारी--आ।खिर तब साहित्य कौन सो चीज़ 


है महाराज ?...... क्यों बताते क्‍यों नहीं ? क्या 


आप भी नहीं जानते ? 

` साहित्यानन्द--कोन A? वाह ! में डेढ़ सो 
-शल्पें पढ़ चुका हूँ । दो-एक दजन कहानियों का 
अनुवाद भी कर चुका हूँ | दस-बांस पत्र: 
'पत्रिकाएँ नित्य ही अवलोकन करता Él ऐसा 
उच्चकोटि का साहित्य-सेदी होकर भी में साहित्य 
को न जानूँगा, तो और कोन जानेगा ? 


BA 


संसारी--क्या wa कहा ! में पूछता हूँ 


साहित्य क्या चीज़ है ओर आप गिनाने लगे 


अपनी पढ़ने वाली किताबें | 


साहित्यानन्द--डन्हीं में तो साहित्य होता है, 


परन्तु चीज़ के स्थान पर “TANN कहो | 


 संसारी--तब क्यों नहीं साफ़-खाफ़ कहते 
कि साहित्य किताब को कहते हैं ९ | 


साहित्यानन्द--बस-बस यही है। तुमने मेरे 


मुख को बात कह दी । परन्तु सभी पुस्तकों में 
साहित्य नहीं होता | 


संस।री--आखिर साहित्य वाली fraa 


होती केसी हैं ? 

` साहित्यानन्द--उन पर रेशमी जिल्द मरिडत 
होती है sad कई चित्र होते हें । उनका क़ागाज 
बहुत चिकना होता है। परन्तु काराज के स्थान 
पर AN कहना चाहिए--ठहरो--(जेब से डिक्शनरी 
निकालता है ) 


संसारी-अपनी डिक्शनरी जेब हो में रहने 


_ -दीजिए। मैं समक गया । जैसे विलायती दूकानों 


के सूचीपत्र | क्‍यों यही बात a? 


साहित्यानन्द--नहीं जी । उनमें अच्छी- 


- अच्छी बाता, - उम्दा उम्दा, नहीं-नहीं 239-858 


qe, बढ़िया-बढ़िया कविताएँ होती हे, जिन्हें पढ़ 

कर चरित्र सुधरता ओर ज्ञान उत्पन्न होता हे । _ 
संसारी--यों तो हर आदमी की जीवनी एक 

न एक कहानी होती है | 

` साहित्यानन्द- परन्तु उसे साहित्य नहीं कह 


adl | 


. संसारी-क्यों ? 


an 


साहित्यानन्द--क्योंकि साहित्य में हमारा- 
तुम्हारा हाल नहीं होता । वरन्‌ देवी-देवताओं 
के समान आदश Rai का वणुन होता है 
जिसमें लेश मात्र भी कमज़ोरी-उहँँक-उहुँक fad- 
लता, हाँ निबलता नहीं होती । 

संसारी--ऐसे चरित्र भला रहते कहाँ हैं ? 
साहित्यानन्द--साहित्यिक संसार में | 
संसारी--आख़िर वह संसार है किस लोक 


साहित्यानन्द--( अपना सर खुजलाता हुआ ) 
आखिर के स्थान पर अन्त कहो | 

संसारी--आच्छा यही सही । “अन्त वह 
संसार है किस लोक में ?” मगर ऐसे gad आप 
ऐसे साहित्य-सेवी ही लोगों के मुंह में शोभा देते 
होंगे । में तो बोल नहीं सकता । खैर Aa आपकी 


बात रख दी । अब कृपा करके आप भी मेरी बात 
का जवाब दे दीजिए | 


मेम साइबा एक बनी है, और एक मछली वाली ! 
धन्य धर्म ईसा-ससीह का, कितना महा शक्तिशाली !! 


साहित्यानन्द--क्या पूछा ये चरित्र रहते कहाँ 


हैं ९......लेखकों की खोपड़ी में । 
संसारी-- aq तेरे की ! में वहाँ जाकर उन 


लोगों के देखने की फिक्र में था | 


साहित्यानन्द--हताश न हो । यदि जनता 
हम लोगों की कहानियाँ पढ़-पढ़ कर उनके चरित्रों 
के समान अपना रहन-सहन धारण करेगी, तो 
यही संसार धीरे-धीरे साहित्यिक संसार बन 
जाएगा | 

संसारी-हाँ लन लोगों का रहन-सहन केसा 
होता है, जरा मुझे भी बता दोजिए । 

साहित्यानन्द्--वे लोग ज्न्मसे ही ज्ञान 
sizè लगते हैं | उनका वातोलाप सदैव शुद्ध और 
उच्च कोटि की साहित्यिक भाषा में इतनी उत्तम 
होती है कि तुम दस-बोस कोष रट कर भो वेखी 
भाषा नहीं बोल सकते । ओर इसके अतिरिक्त 


| उनके वाक्य के प्रत्येक शब्द में घम ओर शिक्षा 


का व्याख्यान होता है। saat छोटो सी छोटी 
बातचीत भो इतने महत्व की होती है कि जान 
पड़ता है कि कोई धर्म-प्रचारक रट कर अपना 
व्याख्यान सुना रहा है । और gar ? 
संसारी--बलिहारी है ऐसे चरित्रों की महा- 
राज ! इनके बल पर आपका साहित्य बेशक फूलों 
न समाता होगा | कला और स्वाभाविकता दोनों 
बड़ी दुआएँ देती होंगी | 
साहित्यानन्द--क्यों नहीं ? आदर्श की उत्त- 
सत्ता का प्रकाश सभी बातों पर अपनी शोभा 
दिखलाता ही है | 
संघारी--भला आपके साहित्यिक संसार में 
खाली शिक्षा और ज्ञान हो होते हैं, प्रेम-उरेम नहीं 
होता क्‍या ? 
साहित्यानन्द--वाह होता क्यों नहीं। वहाँ तो 
ऐसा उच्च प्रम होता है, जो इस संसार को नसीब- 
राम ! राम !--सोभाग्य में नहीं है । 
संसारी-केसा ? 
'साहित्यानन्द--वहाँ बालक 
युवा होते-होते किसी बालिका 
के प्रेम में पड़ जाता है। वह 
नित्य ही उससे मिलता है, 
परन्तु कभी अपना प्रेम प्रकट 
नहीं होने देता । जब उससे 
उसका विवाह होता है, तभी 
वह अपना प्रेम दिखलाता हे | 
संलारी--अगर उस बालिका 


शादी हो गई ? 
ES वह 
प्रेमी तुरन्त जङ्गल में जाकर 
सन्यासी हो जाता है या देश 
सुधारक बन जाता है या कभी- 
कभी मर भी जाता = | 
संसारी--और ऐसी दशा 
में बालिका क्या करती है 2 
साहित्यानन्द- वह अपने 
पूर्वे प्रेम को बिलकुल भूल कर 
झट से उसे अपने नव-बिवाहित 
पति के चरणों पर अपण कर 
देती है । 
संसारी--अगर वह ऐसा न कर सके ? 
साहित्यानन्द-- तब वह साहित्यिक संसार से 
एकदम नहीं नहीं--8हसा निकाल बाहर BLE 
जाएगी | 
संसारी--ओही ! तो यह कहिए कि आपके 
संसार में प्रेम गिरगिट की तरह रङ्ग बदलता है | 


| आज इधर है, तो कल उधर | 


साहित्यानन्द--निस्सन्देह ! क्योंकि यहाँ तो 


कायकतों का कतव्य होता है । वह जिस समय 


जिधर आज्ञा देता हे भावों को. उसी क्षण उधर ही 
मड जाना पड़ता है! n 


ससारी--मंगर माफ़ कीजिए गा sin तो अपने 
a i =. Ki ; 
वश की बात नहीं है | उस HAST क्या, ज्ञान का 


FRE 


बाप भी नहीं समभा सकता । तभी तो किसी ने. 


कहा है कि 


की उससे नहीं किसी दूसरे a | 


= SWA ET AW 


उम्र quad कटी आपको अय हज़रते-दिल |! 
हर जगह आप मगर अपनी सी कर जाते हैं! 
-साहित्यानन्द--राम ! राम ! यह तो इस 
संसार का हाल है । परन्तु में तो.साहित्यिक संसार 
की बातें कहता हूँ afè इस पद में तुम पति-पत्नी 


का प्रेम वर्णन करते, तो देखते में इसकी 
प्रशंसा करता | | 
संसारी--मैं समझ गया। आपके संसार में 
हृदय नहीं, केवल खोपड़ी ही खोपड़ी है, तभी वह 
दिल की बातें समक नहीं खकता | 
साहित्यानन्द--नहीं-नहीं, हृदय भी है। उसकी 
विशालता दाम्पत्य प्रेम में देखो । यहाँ पति-पत्नियों 
में सोते, उठते-बैठते , मरण-पयन्त प्राणप्यारी 
ओर प्राणनाथ को ऐसी रट लगी रहती है कि 
क्या कहूँ ? | 
संसारी--माफ़ कीजिएगा । में हूँ तो मु ह-फट, 
फिर भी आप बुजुर्ग हैं, आपके सामने कहते शम 
मालूम होती है। | 
साहित्यानन्द-बुजुर्ग नहीं “ga सजजन’, शर्म 
नहीं ‘asa’ | eet कहो । शसोने--उहुँक- 
लजाने की कोई आवश्यकता नहीं | कहो-कहो | 
संसारी--मियाँ-बीबी के बोल-चाल में मुझे 
यह प्राणनाथ और प्राणप्यारी वाली बात बहुत 
खटकती है । इसके लिए में दूसरों की क्यों कहूँ, 
अपनी ही मिसाल क्यों न दूँ? मेरी स्त्री जो बेचारी 
मर गई, वह मुझे बहुत प्यार करती थी, मगर 
कभी भी मेरे मुँह पर प्राणनाथ न कह सकी | 
साहित्यानन्द--आहा ! में समक गया--वह 
पतित्रता न रही होगी | | 
संसारी--( अलग ) अच्छा बच्चा रहो | 
( प्रकट ) आप तो दाम्पत्य जीवन का सुख भोगते- 
mind gee हो गए हैं । भला आपके इस जीवन 
में कितनी बार प्राणप्यारी और प्राणनाथ की 
आँधों आई हे--जरा बताइए तो ? 


कितनी 


OO "एहि पाखे पतिवत ताले धरो । 
“सभ्यता, शिश्ता और माँ.बहिनों का सम्मान करने के लिए तो सारा वर्ष पड़ा है। आज 
दिन उन्हें gee गालियाँ देने का ही महत्व हे, और यही सनातन काल से होता आया है ! . 


मुलाक़ात काफ़ी है। आगे तो में अब अपना रङ्ग. 
जमा ही लूंगा । क्या बताऊँ चपला की खातिर 
इनका बहुत-कुछ लिहाज करना पड़ा, वरना हज- 


_ साहित्यानन्द--अरे ! इसका तो मैंने कभी 
ध्यान ही नहीं दिया | क्या बताऊ, गृहस्थी के कामों 
से इसके लिए कभी छुट्टी नहीं मिली | 


ai 


| परन्तु इतनी बात अवश्य ठीक 


रत तो ऐसे हैं कि बस gigh बजा कर -__ AWA Aa VE et बा कर इन, 


संसारी--जब आप खद ही इस तौर से E । 
नचाया करो । मगर जब ऐसे लोग हमारे यहाँ 


दाम्पत्य प्रेम नहीं कर सके, तब दूसरों से इसकी 
कैसे उम्मीद करते हैं? आप 
तो साहित्य के सपूत-खाहित्या- 
नन्द हैं, आपका तो रहन-सहन 
“आचार-विचार-सब कुछ अपने 
साहित्यिक संसार के sF पर 
होना चाहिए | अगर dan नहीं 
हो सकता तो समझ लीजिए, 
आपका वह संसार कुछ नहीं, 
दो कौड़ी का है, धोखे की टट्टी 
है । जहाँ कुछ भी असलियत 
नहीं, जिधर देखो बस बनावट 
ही बनावट हे | 
साहित्यानन्द--नहीं नहीं, यह 
गड़बड़-सड़बड़ में नहीं मानता, 


l (A 


है कि में साहित्य का सपूत और 
उस पर साहित्यानन्द हूँ | ओर 


मेरा रहन-सहन साहित्यिक-- 
ढङ्गानु्तार होना चाहिए | 

संसारी--( अलग ) us 
वाह! यह ढङ्गानुसार की एक 
ही हुई |. 

स|हित्यानन्द--( सोच में ) 
क्या TAT, मुझे यह बात कभी 
aut ही नहीं । खेर- उहुँक-- 
अस्तु, जभी से मनुष्य चेते, 
तभी से सही । aa में आज 
ही से अपना रहन-सहन सब 


“saz कबोर ।?? A 
परवाह नहीं, अपने ही घर को खियाँ हैं तो क्‍या? होली का तो यही: 


Ar. 5 
कुछ साहित्यिक बनाता हूँ। . महात्म्य है कि म e | 
| (चल देता हे) “saat विखोकहि पुरुषमय, जग. पुरुष सब अबलामयम्‌ |” 


संसारी--( अकेला ) अरे | चले गए । AT! | साहित्य के सपूत होने लगे हैं, तब तो साहित्यः 


ka HULIN 


\ 


जाने दो AL लिए इस वक्त इनकी इतनी ही | बेचारे का ईश्वर ही मालिक है ? (जाता है) 
“ast sa कबीर का, उपजे पूत-कपूत | 


( क्रमशः ) 


Fe FE Fe 


जो सज्जत १० हिन्ढी पढ़े-लिखे मनुष्यों के पूरे-पूरे पते 
मत्र उनके ग्राम, पोस्ट, fia के faa कर AAA, samt- 
ara की गिज्ली-डण्डा नामक पुस्तक मय IT के: 
gra ASA । ध्यान रहे, पते अलग-अलग स्थानों के हों । 
पता--श्री WHT आषधालय, अलोगढ़- 


भारतीय कॅमरा 

कैमरा के साथ शीशा काटने की हीरे की 
केलम gTa 

=>] हमारा स्वदेशो कैमरा बडी. 
= aña प्लेट पर वाहे जिस y 
Foley की साफ़ खोर सुन्दर टिकाऊ तस्वीर 
|| ||| खींचता है। बढ़िया फोटो न खिचे. 
U तो दाम वापिस । धुक प्छेट, MNF, 


मसाला और हिन्दी में तरकोब साथ हे। २॥>३॥ इ: 
साइज़ की तरवीर खींचने वाळा कैमरा का मूल्य RW: 
रुपया ; Sto Ho W); WX इञ्च साइज्ञ की तस्वीर 
खोंचने वाला कैमरा का मूल्य ३) To; डा० He ॥=) 


. पता--दोन ated, नं० ५, अलीगढ़ 
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जाप का पीता E ? भगवान देता a se में पीता 8 ! 


जना करने ? फिर मुझे लोग क्यों ay करते हैं १ 


स्त्री के लिए पाप है दी । 


aT १, खरड २, AEA ११ ] 


2७ 


(= म त 
4 g> हाला का दावत » 
-““+<0) 


[o युगलकिशोर जी खत्री ] 


पहला दृश्य — 


(पियकड़राज का प्रवेश) ` | | 
विय०--और क्या? पीता हूँ तो क्या किसी के 


तुम्हे दे, तुम भी feat! मैं तो नहीं जाता किसी को 


(गाता हैं ) . 


पिला साकिया अरगवानो शराब, 
जो पीरी मे दे नौजवानी शराब | 
x x x 
गम गलत करने को में पीता हुँ मै 
_ इससे बेहतर गमरुबा देखी नशे! 
x x x 
पीता नहीं, शराब कभी बे उज्ञू किण, 
कालिब मे मेरे रूह किसी पारखा की है । 
Soe x ox 
( दूसरी ओर से सत्यवती का प्रवेश ) 
सत्य०--कहाँ की तयारी हे ? 
पिय०--जहन्नुम FI! : 
सत्य*---भला, मैंने कौन सी ऐसी बात कह दी, जो 
फट पड़े ? 
पिय०--ज्ञर। बोली तो सुतो, फट पडे! और क्या ? 
मानो में कोई गुब्बारा हूँ या मोटर-गाड़ी का 'टायर' ! 
सत्य७--आपसे तो बोलना भी पाप है! 
पिय०--और क्या ? पति से बोलना तो पतिव्रता 


सत्य ०--ब्लेकिन Ba अपराध कौंन सा कर डाला 
है? यही न पूछा है कि कहाँ चले । इसमें कौन सी 
विय०-- क्यों पूछा ? जाने के समय यों रोकने को 


. क्या ज़रूरत थी ? 


सत्य०--ख़ैर, भूल हो गई! परन्तु ऐसेःकौन से 
काम के लिए जा रहे थे, जो टोक देने से यात्रा बिगड़ 
राई? क्या सुन सकती हूँ £ 
fo a सुन सकतो हो, ऐसे न सुनाई पडे 
तो कानों में ars का पोंगा लगा कर सुन 
सकती हो । मैंने होली के उपलक्ष में दोस्तों को दावत 
दी है । उसी के लिए कुछ रुपए कहीं से उधार लेने > 
लिए जा रहा हूँ । ऐसे काम में टोक कर A 

evro—aza git किया, zat ? 

विय०--और क्या ? अगर रुपया न faa तो ? 
ऐसे मौक़े पर तुम्हें टोकने का वया अधिकार था ? 

सत्य०--बेशक कोई अधिकार न था । लेकिन यह 


तो बताइए कि घर में भोजन के लाजे पड़ रहे हैं 


और आप क़र्ज़ लेकर दोस्तों को दावत देने जाते हैं ! 
पिय०--यह मेरी खुशी की बात है। में zy 


_ लेकर दावत दूँ या डाका डाल कर । उसका ज़िक्र करने 


का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। : 
सत्य०--( ma होकर) अधिकार ? अधिकार तो 
gè इतना है कि तुम्हारे एक-एक दोस्त को खात-सात 


DORE मार कर घर से बाहर कर TI 


पिय०--कभी नहीं। Awa ओर पुराण खोल 


| 


को आज्ञ घर में । 


y 


कर दिखा सकता हूँ, कि औरत को ऐसा कोई अधिकार 
नहों है। ` - 
` सत्य०--तो क्या स्ट्रतियों और पुराणों में यही 
लिखा है कि दुनिया भर के आवारों को बटोर कर उनके 
सांथ शराब पियो | क्यों ? 
पिय०--नहीं लिखा है न सही। मैं पुराणों और 
स्टृतियो का कोई गलाम हुँ ? कि उनके बाप का कज्ञे 


खत्य०-परन्तु में हूँ ! अच्छा आने दो aran 


( सरोष प्रस्थान ) 
पिथ०--बमभोला ! सारा गुड़ गोबर हो गया। 
और क्या-१ दूकान सें maga पिकेटरों के मारे पीने 
नहीं पाते । घर में डौल वैडाया तो हरामज़ादी जोड़ 


+ उसमें भी गोबर घोल दिया । बड़े-बड़े लीडर मरे जाते | 


हैं; मगर न मालूम कम्बर्त यमराज इससे क्यों डरता 
है । मालूम होता है, ae भी पोता है । इसीसे इसे नहीं 
@ जाता । खेर, चलें चुकडानन्द के यहाँ न होगा तो 
उसी के घर दावत की जायगी । ( प्रस्थान ) 


दूसरा दृश्य 


_ [tasas का प्रवेश | 
पिय०— at! भाई चुकड़ानन्द ! चुक्कडानन्द जी 


at! 
( कुछ देर टहलने के बाद) 
कव्यि०--अरे भाई, चुक्कडानन्द ! अरे मर गए 


क्या १ 


( एकाएक चुकड़ानन्द बड़े जोर से मकान से निकलता है और 
दोनों आपस में टकराते हैं । ) 
पिय०--( दोनों हाथों से सिर पकड़ कर) उक्त ! बाप रे 
बाप ! सर गए पियकइराज और sua जोड ake हो 
गई ! दोस्त, आए भी तो ऐसे, SA तोप का गोला 
आता है 
चुक्कड०--( पियक्कडराज को देख कर) अरे कौन है ? 
पियकडराज ! अरे भाई, AN जान बचाओ । 
faro —aaj ? क्यों ? क्या महान के भीतर जमन 
ga आए हैं ? या कोई भूचाल आया है ? 
( अन्दर से एक मोटी औरत का हाथ में भाड़ लिए निकलना ) 


आरत-- खड़ा रह AST, भागता कहाँ है ? 
पिय०--बाप रे ! यइ औरत है या मरकही भेस ? 
चुकड़०--भाई, पियक्कइ, मेरी जान बचाओ ! इस 
साखुर की नानी से । 
fazo—ay भाई साहब! hassua ही इस 
चामुण्डा के सामने कितनी देर ठइर सकता हे? | 
मोटी ०--ख़बरदार अगर घर के भीतर पेर war, 


तो मरे डण्डो के कचूमर निकाल डूँगी | 


( किवाड़ बन्द कर लेती हे ) 
पिय०--बार रे, जान बची । ( चुकड़ से ) क्यों भाई, 
यह द्रियाई हाथी क्यों डाल रक्‍्खा है। यह क्या तुम्हारी 


नानी है या ख़ाला ? 


चुकड़०--अरे भाई, नाची होती तो क्या चिन्ता 


` थी, कमबख्त जोड़, है, जोड़ ! qua हैं, जन्म-जन्मान्तर 


तक साथ रहेगी | 


पिय०--बसभोला ! तब तो जो सोच कर आया : 


| था, वह यहाँ भी नहीं हो सकता | 


चुककड़०--क्या नहीं st सकता ? 

पिय०--कुछ भो नहीं हो asi और क्या ? 
जिस घर में ऐसी त्रिजटा है, उसके तो पास होकर TF- 
रना भी जान पर खेलना है! _ 

चुकइ०--आख़िर सुनें भी तो, किस लिए आए थे ? 

पिय०-इसलिए कि आज रात को जो दावत 
होने वाली है, वह मेरे यहाँ न होकर तुम्हारे यहाँ 
होती । क्योंकि, सेरी श्रीमती जी अगर आपकी श्रीमती 


जी की तरह त्रिजटा नहीं हैं तो भी त्रिज्टा की बच्ची at 
जरूर ही हैं, आज आते-आते उन्होंने अपना जरनेली 
gaa सना दिया है कि, अगर तुम्हारा कोई दोस्त 
JET आएगा तो उसको WIS से ख़बर लो जायगी । 


चुकड़०--और यहाँ एक ही sas में सब ही खोपड़ी 


| का कचूमर निकल जाएगा | 


पिय०--तब क्या करना चाहिए ? 
चुकड०-- दावत डिसमिस और प्रोग्राम बातिल ! 
पिय०--वाह ! यह कैसे हो. सकता है? फिर कौन 
जाने, अगली होळी तक जिए या मरें ? 
| चुक्कड०--तो फिर उपाय ? 
पिय o—azit JA कुछ देर सोचने दो । 
(दोनों हाथो से madan खुत्नलाता है) 
( एकाएक saa कर ) giga! अगर kT- 
वरिया ही में दावत हो जाए, तो कैसा ? 
चुकड़०--मगर वहाँ पिकेटरों के मारे आपकी रूह 
भी फटकने पाएगी ? 
पिय०--पिकेटरों की ऐसी-तेसी । वहाँ alae 
सरकार दौलत-मदार की पुलिस हमारी रक्षा करेगी और 
पोने में मद॒द देगी। जानते नहीं, बड़े लाट साहब ने 
“उर्दोनांस” (ऑडिनेन्स) पास कर दिया है कि अगर 
हमारे प्यारे पियक्कड़ों से कोई बोले, तो उसे फ़ोरन्‌ जेल 
दे दो ! 


चुक्कड़०--वाह ! तब तो सरकार बड़ी arias है। 

पिय०--बड़ी ama! इमे तो मालूम होता है कि 
वह पूर्व-जन्म की इम लोगों की नानी हे। 

चुक्कड़०-- बात कुछ ऐसी ही है, नहीं तो शश- 
बियों से उसे इतना प्रेम क्‍यों होता? अच्छा लायो, 
ज्ञ तुम्हारी पीड तो sia दें, क्योंकि तुमने बात बड़ी - 
मारके की सोची है। 
( पियकड़राज, चुकड़ानन्द की ओए।पीठ कर देता है और चुकड़ा 
नन्द उसे a से ठोंकने लगता हे. । पियकड़राज चिल्ञाता है ।) - 

पिय०--उफ़ ! यह भी कोई पोड डोकने का तरीका 
22 पीठ क्या हुई, सानों धोबी की पार हो गई ! 
राम-रास ! 

चुक इ०--अरे यार-! तुमने वात ही ऐसी कही कि 
बिना भरपेट ठोके काम ही नहीं चल सकता था | 

पिय०--ख़र, कुछ परवाह नहीं। लाख पिकेडिङ्ग 
हो तो क्या हुआ। पियकड्राज ने जो aran निकाला 
है, वह अमोघ है। जाता हूँ, मित्रों को इस स्थान- 
qhada की सूचना दिए देता हूँ । तस्ज्ञीसात। 

चुकइ०--तसलीमात ! 

( दोनों का प्रस्थात ) 


तींसरा दृश्य 
स्थान--शराब की दूकान का सामना 


` (गाँवो AN पहने कुळ लोग दूकान के सामने बैठे हैं । पिय- 


SIN का दल-बल सहित प्रवेश ) 
पिय०आगए पियक्कइराज ! करो अब मेरे सामने 


'पिकेटिङ्ग že ओर क्या ? 


( आगे बढ़ता हे ता एक पिकेंटर आकर रोकता दै ) 


ae .. पिकेटर-कहाँ जाते हैं, भाई जी ! = 
[ OO पिय०--( सतः) Sarg जी P चचा जी कहते शायद 
शरस मालूम पड़ती है १?? ( आगे बढ़ता है ) ; 
: पिकेटर--भाई जी, उधर कहाँ जा रहे हैं ? 
अं _ पिय०--जहन्नुस में ! और क्या ? हट जाओ 
` amA! ae 
पिरेटर-जी नहीं, में जिन्दा रहते श्रीमान को 
जहन्नुम में कदापि जाने न दूँगा | 
| पिय०-व्यों,क्या तुमने जइन्नुम का ठेका ले GAI 
हेयायमराज के उत्तराधिकारी हो? 
`` पिकेटर—जी नहीं, में आपका सेवक हूँ और मेरी 
प्रार्थना है कि आप वहाँ न जाएँ । 
'पिय०--क्यों, यह क्या तुम्हारे वावा का WÈ? 
पिकेटर--जी नहीँ, यह बड़ी ख़राब जगह है, यहाँ 
आप जैसे शरीफ़ों को नहीं आना चाहिए। 
पिथ०--हे gat! यह अपना उपदेश अपने पास 
GAL नहीं तो सुके Tear आ जायगा, तो दो लप्पड़ 
ag दूँगा और एलिस को बुला कर पकड़वा दूँगा । 
विकेटर--यह आपकी मेहरबानी है । 
पिय०--ले किन तुम यहाँ से नहीं हटोगे ? 
पिकेटर--जी नहीं ! 
पिय०--अ्रच्छा, ठहरो | (नेपथ्य की ओर Be करके) 
पुलिस ! झो पुलिस वाले | अजी जमादार साहब ! (पिकेटर 
से) क्यों, नहीं मानोगे, gars ? 
पिरेटर-आपकी ख़ुशी । 
पिय०--अच्छः, ठदरो । में अभी जाकर तलवार- 
बन्दूक और तोप-गोले आदि से लेत--एकदम सशस्त्र 
` पुलिस बुला लाता हूँ । ( तेजी से प्रस्थान ) 
पिकेटर--( अन्‍य लेगों से) आइयो, आप लोग यहाँ 
GS न रहें | सेइरबानी करके यहाँ से चले जाये । 
चुकइ०--हमस लोग उसी आदमी के साथी हैं। 
झर यहाँ पीने के लिए आए हैं । | 
पिकेटर- ( अपने साथियों से ) आओ भाझ्यो ! ga 
लोग इनळे पेरों पर लोट जाएँ, आख़िर ये भी तो मनुष्य 
ही हैं, ज़रूर हमारी प्रार्थना पर ध्यान देंगे । 
( सब पिकेटर इन लोगों के पेरों पर लाट जाते हैं ) 
चुक्कड़--( अपने साथी से ) क्यों भाई टमटम, ये पैरों 
पर लोट गए । अब क्या करना चाहिए ? 
टसटम--इमारी तो राय है कि लौट चलें। 
चुकड़०--ओर पियक्कइराज जो पुलिस बुलाने गया 
a 
- टमट्म--जाने दो saga को, में तो इन भले 
amada को अपनी आँखों के सामने पिरते कभी भी 
नहीं देख सकता । 
बोतलदास--कभी नहों। ` | 
चुकड़०--तो फिर क्या इरादा है ! | | 
बोतलदास--बस, चल दो यहाँ से MG में गया | 
पीना । ड 
( सबका प्रस्थान दूसरी ओर से पियक्षड़ राज का प्रवेश). 
| | पिय राइट लेफ्ट, राइट ÈFE, राइट लेफ्ट, आ 
omg पियक्कइराज मय पलटन के । और क्या ? अब देखें, | 
| कौन स्याऊँ के Ye पर ठहरता है। लेकिन अरे वे 
हमारे साथी कहाँ गायब हो गए? 


( इधर-उधर !ताकता है और साथियों के नाम ले-लेकर पुकारता है) 
( सार्जेण्ट फॉक्स का दो | कोन्स्टेबलो के साथ प्रत्रेश ) 
aws फ़ॉक्स--( पियकडराज W) 

आडमी ! कया माँगटा है ? _ 
पिय०--पल्ाम साहब ! हुजूर हम शराब माँगता 

@—arga ! लेकिन यह लोग ख़रीदने नहीं देता । 


हेलो, काला 


(aa को कलेजे से चिपक्रा कर) सेरी जानी शराब, मेरी 
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इम टुमको शराब ला ÈM | 


शराब की दुकान से दो aaa लाकर--पियकडराज को देता हे । 
पियक्ड़राज बोतल लेकर ,खुशो- खुशी चला जाता है) 


(fed के बेतल Rami हुआ पियक्कड़राज का प्रस्थान ) 
A |। 
चोथा दृश्य ' 
सथान--सड़क | RRA AN TIT | 

(पियक्कड़राज का बग्रल में बोतल दबाए भूमते हुए प्रवेश) 
पिय०--नशे में मे है, से में नशा है, यारो में नशे 
में हूँ । वज्ञाह नशा भी क्या चीज़ है। शरीर में अपूर्व 
शक्ति का अनुभव होने लगता है । ( लड़खड़ाता हुआ) 
मालूम होता है कि संसार में में भी कोई चीज़ हूँ । ( गिर 
पड़ता है) Wat की आसमान चक्कर काटने लगा । ( जमीन 
पर ही बेठा हुआ वोतल के मुँह से लगा कर पीता दे !) आह ! 
क्या ज्ञायक्रा है! भला कॉड्ग्रेत वाले इस ज़ायक़ को 
क्या समझें ? बन्दर अद्रख के स्वाद को क्या जाने ? 


नानी शराब, मेरी मासी शराब ! 


( बोतल को! सामने रख कर घुटनों के बल बैठता हे और 
dat हाथ जोड़ कर स्तुति करता है ) 


देवी gad भगवति सदिरे, 
त्रिसुबन तारिणि तरल तरङ्गे! 
बोतल मध्य विहारिणि विमले । 
सम मति राहतां तव पद कमले । 
रोगं शोक ANT पापस्‌ । 
हर मे भगवति कुमति कलापम्‌ । 
त्रिभुवन खारे वसुधा हारे। 
eta गतिर्मम खलु dar | 
अलकानन्दे परमानन्दे । | 
कुरु कृपा मयि कातर बन्दे 
तव az निकरे थस्य fata: । 
खलु बेकुराठे तस्य निवासः ॥ 
(दूसरी ओर से एक सिपाइी का प्रवेश ) 
लिपाही-जागते रहना हो--ओ--ओ--ओ । 
(Masas से टकरा कर गिर पड़ता है) 
सिपाही --अरे वाष रे ! 
जमीने agit saz गई ? 
.. पिय०-सलास जमादार जी ! 


बैठा है ? : 
पिय०--( डर कर ) ARRE जी, सलाम ! 
सिपाही--तेरे सलाम की और 
ऐसी-सैली ! : | 


( famas की पीठ पर ठोकर जमा कर ) क्यों रे, यह 


रास्ता है, या तेरी ख़ाला का az? 
_ पिय०-( कॉपता gar) 
हुजूर ! 
सिपही-- हुजूर-कुजूर कुछ नहीं, wat थाने में । 
( पियक्कडराज को पकड़ कर घसीट्ता है । सामने से 
ariq फ़ॉक्स आता है ) 
फ़ॉक्स--वया है सैन ? 


0 सिपाही- हुजूर, मतवाला हे । 


(पियक्कडराज रुपया निकाल कर साजेंण्ट को देता है aa 
किसी पिकेटर को धक्का देता हुआ किसी को aki लगाता gst 


पिय०--( जाते इर) क्यों अब कहाँ गईं Bat ? जब 
खोपड़ी पर astas पड़ने aÑ, तब सारी देश-भक्ति हवा 
हो गईं । लात के देवता बात से थोड़े ही मान सकते हैं ! 


ई का भवा ! हम गिरेनि या 


सिपाही--( पियकड़राज को देखकर ) छच्छा सरऊ, तुम 
हो ? (fas के पास जाकर ) क्यों बे, यहाँ काहे को 


जसादार जी की 


जमादार साहब, सरकार 


सार्जेण्ट फ़ॉक्स--कुछु परवा नह | मनो ANN, 


ऑफ़िस, बरालोकपुर, इटावा ( 


[ad १, खरड २, संख्या १ | 


wta जाओ थाने में।. a 
पिय०--अरे साहब, आप इंतनी जल्दी सुरे भूल. 
गए? आपने et तो कृपा करके सुरे शराब ला दी थी ! 
फ़ॉक्ल--चुप रहो, डेम, ghe! हम बाट नहीं 
माँगटा । | Le A 
पिय०--साइब, अबकी साफ़ कर दीजिए। कान: 
पकड़ता हूँ । फिर कभी नहीं (TÈM । 
_ फॉक्स, यू ब्लाडी ! 


_ (.पियकडराज पीठ पर ठोकर annan हे और वह 


गिर पड़ता है ) 


पिय०--( dan हुआ ) हाय ! इय ! मर गए साहब, 


दोहाई सरकार की, अबकी साफ़ 
काम कभी नहीं SÈN: 

_ फ़ॉक्स--( सिपाहो से ) 
इसको यहाँ से । | 

पिय०--साहब, अगर आपको यही करना था, तो — 

शराब लाकर क्यों दी थी ? दोहाई साहब, अबकी माफ़ 
कर दीजिए। Hae खाता हूँ । फिर कभी 'शराब 
न GaN । 


कर दो far tar 


देखटा क्या है? Jan, 


( सिपाही पियकड़ को घत्तीटता हैं । फॉक्स का प्रस्थान । नेपथ्य में 
पटाखे की आवाज होती है । सिपाही डर कर पियकड़ को छोड़ 
देता है ओर दूसरी ओर से घ्क खद्दरपेश का घबराए हुए प्रवेश). 
'खददरपोश--पुळिस ! पुलिस ! बचाओ ! बचाओ !! 
डाकू झुरे लूटने के लिए मेरे पीछे लरे Ei देखो ! देखो! 
वह आए ! वह आए ! । 
सिपाही--ऐं ! डाकू आगए ! अरे बाप रे ! 
कर भागता है ) ; 
खद्रपोश--( हँसता हुआ ) हाहाहा हा! Asa 
के सामने तो ऐसे तीसमार खाँ बन गए कि जिसका _ 
ठिकाना नहीं और डाकू का नाम gaa ही नानी az 
गई ! हाहाहाहा! बलिहारी है। ( पियक्कडर।ज से ve 
जाइए जनाब | अब आप स्वतन्त्र हैं। जाइए आपका | 


(saa 


. पश्चात्ताप सुन कर मैंने ही यह झूठमुठ का जाल बिछाया 


था। जाइए। लेकिन अपने पश्चात्ताप के शब्दों को नः 
भूलिएगा । | 
` पिय०--( खदरपेश युवक के पैर छूकर ) आह आपने 
मेरी इज़्ज़त बचा ली । शिक्षा तो gA काफ़ी मित्र चुकी 
है । अब मैं शराब का एक क़तरा भी हराम समझता gi. 
खदरपोश--ईश्वर आपको सुवुद्धि दे) 
र 


स्वयं वैद्य बन रोग से मुक्त होने के लिए “अलु- 


भूत योगमाला” पाक्षिक पत्रिका का नमूना मुफ्त 
मंगा कर देखिए। पता-मैनेजर अनुभूत योगमाला 


1 a 
सपिङ्ग वाला ! agal 
जेब का चरखा | 


यह ERÈ अभी तैयार किया है। -समूचा खोहे का 


नवीन ! 


| बना हे । इससे ga, लड्के-खड़कियाँ बड़े शौक़ से सूत 


कात-कात कर ठेर खगा देते हैं । यह waa में निहायत. 
हलका और देखने में खूबसूरत हे । मू० १]) sto mo ।८) 


| पता--जी० ga: जैसवाल, अलीगढ़ | .. 


ant 


Cr 
ad DN 


2 


dz न डोला! क्योंकि आज होली हे, हँसने-हँसाने 
- का त्योहार है, इसलिए सावधान ! आज श्रीजगद्गुरु 
SBA? बड़े ज़ोर से aa लगेगा। आसमान गज SÈM 


सा मुँह बना लेने वाले सडातनी हँसने की चीज़ नहीं 


. इस समय तो बस, जी खोल कर हँसो--हा हा हा हा ! 


अजायबखाने में धीरे से सजा कर रख देने के लायक़ 
` हैं, ताकि देश में ज़नानापन की स्खति क़ायम रह जाय । 


` साबुन बिकना बन्द हो जाय । ga होली के अवसर पर 


_ बिखर पड़ेंगे ! 


` अगर श्रद्धा-भक्ति पूर्वक चार पेसे ख़र्च करके उस पर 
.. थोड़ा सा गुलाल पोत दो तो मालूम हो कि agit की : 
कज पर किपी-ने लाल वख उढ़ा दिया है या भिश्ती | 


| शीजगद्गुरु का कतवा |; 
[fèt होलीनेस श्रो० हकोदरानन्द विरूपाक्ष ] र 


_ खेलो रङ्ग अबीर उड़ाओ, लाल-गुलाल लगाओ, | मियाँ ने इंद की शी में कपनी मशक पर सुर्ख रङ्ग की 


पर अति GOT लाल चादर को मत बद्रङ्ग बनाओ; | Sta चढ़ा ली है। बड़े मज़े की चीज़ है, वह a । 

TO Y Tal सनातन-धर्म का तो एक मात्र AAA 
न अपना रङ गॅवाओं । | | र a 

चारों ओर से हैरान-परेशान होने पर वहीं तो उन्हें थोड़ा 


- —( रिध ) सा विश्राम मिलता Si उस पर हँस कर क्या बेचारे को 
: | gaat में ख़ानांबदोश बनाओगे ? 
‘fafa sag कमठ अहि कोला, धरनि avg धरि ध 


यइ होली, fas उपलच में तुम्हें zat की gn 

है, उसी की महामहिमान्विता तोंद की बदौलत ही तो 
गा | बरक़रार है । उसी की बदौलत तो आज वर्षों का asi 
ओऔर प्रकृति sid उठेगी। saad कूलकूले मीना की | ga गळीज़, गोबर, कीचड़ और नाबदान का पानी तक 
तो हस्तो ही क्या, जो सुक्राबला कर सके! हा हा दा हा! | सार्थक हो जाता है ! उसी की बदौकत तो आज भले घर 
| ES | की स्त्रियों का--माँ-बहिनों का- रास्ते में निकलना तक 
आप anpe दिमाग़ वाले हैं, आपके कानों के पर्दे | मुश्किल है और उसी की बदौळत तो आज बूढ़े बाबा 
कोमल हैं । fèn होलीनेख की भीम-भयङ्करो हँसी आप 
agiza नहीं कर सकेंगे, इसलिए लगवा लीजिए, अपने 
कानों में थोड़ी सी SS या डलवा लीजिए थोड़ा सा 
तेल, वरना फट जायगी, कान के पर्दे की BAT चमड़ी | 


हा हा हा ET! सममे? 


Nao अर्थात्‌ इितीय वर ( !!! ) के अपभ्रंश हैं ! 


चीज़ है ? | 
हाँ, मॉडरेट राजनीतिज्ञ, staat की कुलियों के 
adar और सुधार का नाम सुनते ही 'करिखही इाँड़ी' 


हैं, इन्हें छोड़ दो अगले सुहरंम के लिए , उसी शुभ 
झवसर पर इनके नामों को रो लेना, सिर ga लेना 
इतकी अत्रल पर और इनकी दन्त निपोरई नीति पर ! 


— 

क्या कहा? ये देश के करोड़ों Ha और विद्यार्थी 
नामधारी सपूत हँसने की चीज़ हैं। नहीं-नहीं, ये बेचारे 
तो दया के पात्र ! देखते ai, इनके चेहरे से 
कैसी मासूमियत टपक रही है ! होंठ सूख गए हैं, mal 
पर झुरियाँ पड़ गई हैं, कमर की man कमान से 
बाज्ञी ले रही है, बिना चश्मा के san भी नहीं देख 
सकते ! ये बीबी का भ्रविलास तो बर्दाश्त ही नहीं कर 
सकते, फिर उहाका- sik वह भी RA होलीनेस का-- 

कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे ? | 


ये भी हँसने के way नहीं । 
Ex $% 


पाएँ उतनी गन्दगी जितनी इनकी अमोघ शक्तिशालिनी 
| उगल देती है। कभी-कभी तो मालूम होता है 
कि निगोड़ी को 'कॉलरा? हो गया है या उसके. दण्ड 
पेल्ने का अखाड़ा कुम्मिपाक का खगा साला बन 
गयाहे। ` a 
_ 

इस कमान सी कमर और गलित avi तथा पलित 
केशों वाले बूढ़े सनातन-धम दादा को देख कर तुम्हें 
हँखी malè! सारा शरीर कीचड़, गोबर और कूडा- 
करकट से लतफत्‌ हो रहा है। मानो बूढ़े बाबा कहीं 
से होली खेल कर आ रहे हैं। हूबहू war की 
शक्ल फक़त दुम की कसर है ! आज होली के दिन 
ऐसी ‘fara किमाकार” सूरत देख कर भला, किख 
सहरंमी को seta आयगी ? परन्तु हॅसने की चीज़ 


अरे भाई, ये मोम की जीती-जागती gafat किसी 
थे न रहें तो विलायती बिसातियों का पमेटम, आईना- 
कड़ी, रोज़ पाउडर और बाल SAA का रानी माका” 
इनके हाल पर हँस दोगे तो बेचारे ओस-कण की भाँति 


sida बेचारे को होली का भड़आ बना wer हे, 


पणिडत जी की तोंद भी हँखने की नहीं, वरं अदब 
जो इन्हें उल्लू बना कर अपना उल्ल सीधा किया करते 


करने की--पूजा करने की चीज़ हे । होली के अवसर पर 


भोगनी पड़ रही है ! E 


के लिए 'पतोहू चने Adi’, ‘Het चाची ME 
quay’, ‘mat आधी ala’ ( जोड़ 2), और देवर 


wat, ऐसी 'भानरुती की fren भी क्‍या | हसने की 


“ईिन्दी-साध्त्य' के सपृतगण भी, हँसने को चीज़ 
नहीं हैं। माशा अल्लाह, बड़े maras, बडे दूरदर्शी, 
बड़े तीसमार ख़ाँ। बिना fane’ के ही बड़े-बड़े 
आचायों का श्राद्ध कर डालते हें | उठा लेते हैं कलम तो 
बनारस की खटकिनों और लखनऊ की भडियारिनों के 
भी कान कतर कर रख देते हैं! इनकी बदौलत बारहों 
सहीने “अररर asie का मज़ा मिल जाता हे। लेहाज़ा 


इनकी लेखनी में फाग का इतना सामान है कि 
उतना शायद BAST की 'मलबाहिनी' हरी नदी में भी 
न होगा। हरिहर क्षेत्र के मेले के अघोरी तो इनके 
शिष्य होने की भी योग्यता नहीं रखते । बेचारे कहाँ. 


६३ ये. नहीं, इनके वे करोड़ों अनुयायी हैं, जिन्होंने इस | 


हैं और जिनको बदौलत वेचारे को जीते जी नक-यातना | 


दादा जी के शरीर पर यह होली की गन्दगी नहीं, 
दम्भ का कीच है ; नाबदान का पानी नहीं, पाखण्ड के 
ME, होलिका-भस्म wal, स्वार्थपरता की खाक है । 
सारे शरीर से कपट, छुल-डुन्द, पाप-परायणता, नीचा, 
अश्लीलता, असभ्यता, ढोंग, पेट-पूजा site निष्ठरता 
की विकट दुर्गन्ध आ रही है। लाहोल Ramza ! 
सारा नशा किरकिरा हो गया, होळी का मज़ा Wat 
पड़ गया। मालूम होता है, ऐन होली के दिन fèy 
होलीनेस ने feat सनातानी का we देख लिया है। 


& 
अछूतों की ste की आँच से वेचारे का सारा शरीर - 
Sul गया है, विधवां के रक्ताश्रु के छोटे सारे शरीर 


| पर पड़े हैं, बाल-विवाइ का कोढ़ समस्त Sas में 


फूट पड़ा है, वृद्ध-विवाह की पूरी ष-पूरित गन्दगी से 
आपाद-मस्तक भर गया है; उफ़ ! उफ़ !! तिलक लगाए, 
चिमटा-कमण्डलु लिए; कृषोदर, वृकोदर, राख पोते, 
कपड़े TMG, और जटा रखाए हुए नाना प्रकार के Tel 
की टो लिया बेचारे को नोच रही हैं ! आह ! इस बेचारे 
बूढ़े की यह दुयनीय दशा देख कर तुम्हे हँसी आती है ! 
उक्त ! तुम बड़े निष्ठर हो, बड़े सङ्ग-दिल ! 
e | 
ये बूढ़े भारत बाबा भी हँसने की चीज़ नहीं हैं । 
पुराने रसिया हैं । daga के श्रीरामचन्द्र के रामराज्य? 
से लेकर !सडी नौकरशाही के 'रामराज्य? तक के मज़े . 
लूंट चुके : । इन्होंने प्रब्यज्ञर शङ्कर का ताण्डंव ger 
और 'मिसे-लन्दन' का “बाल-डान्स? देखा है | बहत्तर 
साले बूढ़ों की [तरह स्निग्धा-मुग्धा षोडशी के पाणि- 
पीड़न के लिए सदा|पाणि पसार रहते हैं। बड़े star, 
' बड़े अनुभवी और gua बुजुर्ग Èi इन्हें कोई क्या. 
sanr? 
Da Bo. 
इन्होंने aqua और बजबालाओं की होली देखी 
है, दिगन्त को asmama करने वाली 'अररर? ध्वनि 
सनी है। उन दिनों जब इन्के घर होली आती थी तो 
वन-उपवन लहलहा उठते थे, कोबिल पञ्चम रवर में गा 
उठती थी, Ea समीर इनके आँगन में अटखेलियाँ 
करता था, हिमाळय से लेकर बन्याङुमारी तक और 
अटक से लेकर कटक तक--समस्त भारत वसुन्धरा के 


_रेणुरेण में होली की मादकता फैल जाती थी । मुदित 


नयना नवकलिकाएँ खिल उठती थीं। लोनी amë- 
हन लहलहा उटती थीं और ये ena सूम-भूम कर 
गाने लगते थे :-- 
: है हवा मे शराब की तासीर, 
बादानोशी है, बादा पैमाई | 


ele $ 

उन दिनों ये ख़्ब होली के ag लूटते थे--बहार 
का JW उठाते थे, उस समय pak जीवन था। पर्‌ 
पदानत गुलाम न थे, स्वाधीन थे उस समय ये बात के 


धनी थे, तब्बवार के धनी थे और ऐश्वर्य तो इनका पानी 


भरता था । ग्रामोद-प्रमोद चिर wees और होली at 
बहार दासी थी । बस, थोड़े शब्दों में caw लीजिए 


कि sa ana ये 'हिज्ञ होलीनेस? थे-श्रोजगद्गु oo 


थे और जब गुनयुनाने का शौक्र चर्सता था तो पत्ञम- 
स्वर से आरम्भ कर देते थे :-- 0 
कूक उठी कोयल बन-बन में, 
मुच्छित मधुर तरङ्ग सुमन मे, 
सुग-सद्‌-गन्ध Geq मधु भिर-िर 
| _ भूम रही JEN मतवाली, 
हन मारो पिचकारी यौवन, . 
- बिखर गई उपवन में लाली । - 
चुन प्रसून अ्लवेली आली | 
Mo 


A : 
तफल 


मगर झाजकल सखी नौकरशाही का ज़माना 
FI बारहमासी होली जल रही है। अब इनका फाग 
बहुधा दुभिक्ष और महामारियों के साथ हुआ करता है, 
Era की जगह रोगाक्रान्त, शोकाकुल, J- 
पीड़ित और द्रिद्वता-दलित respe की ममेर ध्वनि 
होती है। नियति इनकी gin देख कर “अररर TA’ 
गाती है और ये गाते हैं :-- : 


हुआ हूँ इस कद्र APETI रहे बागे-हस्ती से, 


हवाएँ फस्ले-गुल की भो निशात ANAT नहीं होतीं | 


e 
तो क्या हमारी má sad सखी नोकरशाही 
इँसने की चीज़ हैं। हगिज्ञ नहीं, उन्हें भला, कोन हँस 
सकता है ? 'के gi सिर केहि जसु चह लीन्हा ?' जानते 
नहीं, वह आजकल aifetea के क्रिले में हैं। किसको 
मजाल है जो उनकी ओर नज़र उडाए, उन्हें कबीर सुनाए 
या उनके गुलाबी गालों पर अबीर लगाने को ASAT कर 
सके । अपने अख़बार वाले 'देवरो' के मुँह में तो उन्होंने 
१४४ लीवर के ताले के!साथ ही 'इरविन As’ मज़बूत 
साँकल पहले ही लगा दी हे । Jenn बेचारे, स ता जी 
के देवर लखनलाल की तरह शान्त और शिष्ट बन गए 
हैं। पेर के सिवा किसी दूसरे अङ्ग की ओर आँख उठा 

कर भी नहीं देख सकते | 

| s 8 
खुदा न करे, अगर किसी मनचले रावण को AR 
पड़ गई और किसी दिन भिखारी-वेष में, “बाँधी भीख 
न लेउ सयानी’ कह कर ले उड़ा तो बड़ी सुश्किल 


_ होगी । कोई “पटाभूषण” पहचानने वाळा भी न मिलेगा 


और बेचारे जगदगुरु आँग-बूदी छोड़कर--“हे anan 
हे खावक सैनी, तुम देखी सीता sath” को aia 
देते फिरेंगे । ख़ेरियत यही है कि 'जटायु' का पारं aa 
के लिए हमारे 'मॉडरेर' भाई मौजूद हैं, नहीँ तो waa 
खुदा की ऐन फ़स्ले-बहार में इस बूढ़े भङ्ग को आत्म- 
हत्या कर लेनी पड़ती । 

qaa: जनाब, ये मॉडरेट बड़े काम के आदमी हैं 
इन्होंने श्रीमती के aga को गाँधी की आधी से बाल- 
बाल बचा कर Ra होलीनेस को निश्चिन्त कर दिया है। 
बला से अबकी होली पर उनकी चूनरी बेदारा रह 
जायगी, गोरे. गाल कोरे रह जायेंगे, गुलाल के कण से. 
आँखें लाल न होंगी और होलिहारों की “अररर ध्वनि 
से दौराने-सर की नौबत न आएगी । sat जगद्गुरु 
सवाने-वरबादी की ज़हमत से तो बच जायँगे | यही क्या 
कम है। दूर से आँख छंक कर ही सत्र कर लेंगे | 

ध 

आइए, ज़रा होली के अवसर पर बेचारे हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन को भी याद्‌ कर लें, जिसका ऐन जवानी 
में atar ढीला हो रहा है। आइ! लड़कपन में वह. 
कितना Wa था, कितना gagari मानो बोटी-बोटी 
फडक रही थी । उस वक्त उस पर श्रद्धेय श्री० पुरुषोत्तम- 
दाख जी टण्डन की "समकोण त्रिभुज’ सी सुन्दर दाढ़ी 
`का साया था । परन्तु जब से उसी दाढी सा 'त्रिभुजाकार' 
` 'दुर्षोत्तमदास Uh’ इलाहाबाद में बन गया, तब से 


आपने बेचारे के सर से अपनी साया समेट ली | फत्लतः 


अब चह आहे-सर्द खींच कर कह रहा है :-- 
असीर ISAT शबाब-करके मुझे ! 
कहाँ गया बचपन मेरा खराब करके सुके | 
| o 
खैर साहब, अब की हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का 


बीसवाँ जलसा कलकते में होने वाला है। साल आर से 
तैयारियाँ हो रही हैं। सब से बड़ी ग़ज़ब की बात तो. 


यह है कि सुसद्गठित स्वागतकारिणी का प्रथम अधिवेशन 
भी होली से पहले ही हो गया है । कविचक्र चूड़ामणि 
परिडत गाङ्गेय नरोत्तम शास्त्री ने सुर्मा-सलाई का ऑडर 
भेज दिया है और “rarman घोती वाले पणिडत 
बनारसीदास जी चतुर्वेदी उसे 'घासलेटीपन' से बचाने 
के लिए मि० ऐण्ड्यूज्ञ से सल्लाह-मशविरा करने. में खगे हैं 
और 'साहित्य-त्रिवेणी' पण्डित asa नारायण जी शर्मा 
लगे हैं, उसके मङ्गलार्थं अपनी बड़ी माला फेरने में । 
; $ 

कलकत्ता सम्मेलन की सब से बड़ी विशेषता यह है 
कि स्वागतकारिणो के अध्यक्ष पणिडत सकल नारायण 
जी और उसके अन्यतम करणंघार Yo गाङ्गेय जी, Ga के 
बड़े शोक्रीन हैं । इसलिए अगर सभापति का आसन 
सुप्रसिद्ध 'सुर्मा-सेवक! silo रत्नाकर जी सुशोभित करें 
तो माशा अज्ञाह, प्रतिनिधियों को दिन में ही तारे नज़र 
आने लगें । आशा है, amas RA हिज़ होलीनेस के 
समीचींन 'सजेशन” पर विचार करेगी । 

च 

seme यही है कि सम्मेलन के समवयस्क ओर 

प्रिय-इर्शन सखा श्री रामशङ्कर जी त्रिपाठी को सखी 


` नौकरशाही ने होली मनाने के लिए अपने मेहमानख़।ने 
में डुला लिया है, इसलिए स्वागतकारिणी में “agr 


हटिया? को बहार ज़रा फीकी रहेगी, परन्तु प्रतिनिधियों 
के स्वागत समारोह में कोई कमी नहीं आएगी । क्योंकि 
कलकत्ता के 'हिन्दी-नाठ्य परिषद! ने इस mann पर 
कोई “भूतो न भविष्यति” नाटक खेलने की इच्छा से 
अभी से “चान्द्रायण? आरम्भ कर दिया Èt = 
इसलिए हमारी तो राय है कि होली के शुभ अवसर 
पर सम्मेलन और परिषद का गठबन्धन? हो जाय तो 
कुछ बुरा नहीं । क्योंकि ज्पोतिष-शास्त्र के अनुसार दोनों 
की HEA qa बनती है और दोनों ने “हङ्गर स्ट्राइक! 
का भी काफ़ी अभ्यास कर लिया है। इसलिए अगर 
“टूट टाट-घर टटियौ za” हो भी तो “पिय की ate 
उसिखवाँ” होने पर “सुख की लूट” में कोई कमी नहीं 
ATTY । | | $ 
यद्यपि कुछ साम्य सैत्री वाले ga ‘ast और 
मडार' की जोड़ो का विरोध करेंगे और कहेंगे कि 
सम्मेलन के उपयुक्त au तो काशी की नागरी प्रचा- 
रिणी ही हो सकती है। परन्तु sè मालूम होना 
चाहिए कि अगर ऐसी बात किसी ने कही तो राय साहब 
फौरन कह उठेंगे,--“यहि सहित गिरि ते गिरो, पावक 
aÑ, fòma विवाह न हों करों।” इसके अतिरिक्त 
'शारदा-ऐक्ट' भी इस सम्बन्ध का बाधक होगा । और 
राम-रास, तुम्हें कुछ इतिहास की भी ख़बर है? अमाँ, 


faa तरह कुन्ती देवी ने कौमार्यावस्था में कणे को प्रसव 


कर नदी में बहा दिया था, उसी तरह श्रीमती नागरी 
प्रवारिणी ने भी adaa को जन्म देकर 'इलाहाबादी 
धाच्रियों” को सौंप दिया था, फलतः नागरी प्रचारिणी 


के साथ. ! छि-छिः ! राम-राम !! तोबा-तोबा !!! 


ada farsa इज्ञा-बिज्ञा !!! 


खेर, जाने दीजिए, आजकल विवाह-लझ के दिन . 


भी नहीं हैं ; शक्रास्त है । आइए, ज़रा चचा चचिल की 
SE पर हँस दें । मगर ख़बरदार, ठशका न लगाइएगा, 


| नहीं तो भड़क जाएँगे । क्योंकि आजकल होली का दिन 
| है, चचा दिन-रात ger में रहते èl दूसरे किसी ने कह 
दिया है कि आरत हाथों से निकला जा रहा है । इससे 


बेचारे और भी पतलून से बाहर हो गए हैं। qa 


किसी 'होलिहारे ने रङ्ग का इजारा cam RT in किया HO Ae ee Ra दिया. मार दिया 
हो । ऐसी हालत में अगर ठहाका लगाइएगा तो चचा 


की वही दशा होगी जो छाता देख कर भड़के हुए साँइ | 


की होती है । 
| B 
किसी ने ठीक कहा है कि “न छेड़ ऐ न कहते बादे- 
बहारी, राह लग अपनी ; gè अठखेलियाँ सूमी है, इम 
बेज़ार बेठे हैं aq चरणों से कालो की तिल्ली फोड़ने 
का मज़ा हाथों से जा रहा है, घाटे के मारे भारतीय 
नौकरशाही की देवढ़ी पर चूहों के दरड पेक्षने की नौबत 
आ रही है, गाँधीबाबा सत्याग्रह का कुन्दा अडा कर ऐसे 
डटे हैं कि हटने का नाम हो नहीं लेते और तुम्हें सूभी है 
हसने की ! वही कहावत हुई कि “किसी का घर जले 
ओर कोई हाथ सेंके !” | 
a ES : | 
et, Sat लायक़ एक छोटी सी ख़बर कलकत्ता. 
के JWA छुपी है। सहयोगी ने लिखा है कि-- 
Alo वसन्‍्तत्वाल सुरारका और slo मधुसूइनदास ada 
(qaqa जेल से) "घूर कर” आ गए ! gaa हुई, 
भाग्य अच्छे थे जो fen होलीनेस को नज़र नहीं पड़ी, 
बरना घूरने ओर आँख del का मज्ञा हाथो-हाथ मित्र 
जाता! wat, यह भी कोई तरीक़ा है, किसी wat आदमी 
के घर जाकर घूरना | कम से कम केसरी? वालों को तो. 
इन vat आदमियों से सावधान रहना चाहिए और इन. 
लोगों की (इस घासलेटी इरकत की ख़बर qea 
बनारसीदास जी चतुर्वेदी को कर देना चाहिए । 
ee | 8 | 
लँगोटी पर फाग खेलनेवाले इमारे बूढ़े बाबा की 
होली “ऑॉडिनेन्सो की अम्मा जान! के साथ तख़लिए 
में हो रही है । अबीर-गुलाल एकत्र करने का भार दादा 
gaa को परोक्षोत्तोण छात्री श्रोमती समू बेन और 


भूपाल वाली 'सुखह-आरा” बेगम ने लिया है। बाबा 


जी को इस होली की ऐसी चार लगी है, कि कुण्डी की 
MIT सुनते ही बिडला ओर बज़ाज के कन्धे टेक कर 
WAA डेग डालने लग जाते हें । देखते हैं, फागुन 


_ की मसी लँगोटोबन्द बूहों को भी अछूता नहीं छोड़ती ! 


| Bo 
मगर fès होलीनेस को यह 'कोटंशिप' की तरह 
mamă फिस-फिस ज़रा भी अच्छी नहीं लगती ।. 


— [ad १, खण्ड २, संख्या ११ _ 


होली खेलने का मज्ञा तो यह है कि बक़ोल बाबा सूर- | 


दास--“इतते निकसों Saft राधिका aad da 
कन्हाई । Qaa फाग परस्पर हिलि-परिल्षि सोभा बरनि न 
जाई !” मगर नई दिल्‍ली की 'ज़िन्नत-महल? तो बारह 


ऑर्डनेन्लों की जननो होने पर भो अपने GA का. 


चौखट नाँघना पसन्द नहीं करतों तो बेचारे बूढ़े बाबा. 
क्याकरें? | | 

परन्तु कहो Wasa’ को छुबीली गोरियों ने होली 
की धोंगा-मस्ती और छोना-झपटी a fac 
gag पिताम्बर सिर से चुनरि ओढाई । SA भाळ, 
नयन बिच काजर, नकवेसर पहिराई--मनो नइ नारि 
बनाई”? तो बड़ा मज्ञा आएगा । चचा afia मारे 
खुशी के sea पड़ेंगे। मगर हमारे बूढ़े बाबा पुराने 
रसिया हैं, बन्दन के 'कोहेकाफ़' या gRr से 
बेदाग़ बच कर निकल JF । यहाँ वह गुड़ नहीं जो 
fas? खाये । pe ae 

. | $ e 

fa जनाब, “बाहर राम-राम और भीतर सिद्ध 


काम? की कहावत चरितार्थ हो गई । “भविष्य” के सम्पा- 


| दक जी Sta तो मारते हैं समाज सुधारक बनने की और 
फड़क रही हैं, होंठ चबा रहे हैं, दाँत पीस रहे हैं। मानो | E i 


( शेव मैठर ४१ बे एड के पहले कॉलम के AAA) 


९ 


la 
5y 


0 


9 आज ही होलो है 2? | : 
== क्यों « ० “हाँ, बाबू साहब, आज ही 
| o होलीहे” 
| OU “ओह ! तब तो मैंने बड़ी भूल की, जो यहाँ चला 
झाया आज तो मुझे अपने घर पर होना चाहिए था।” 
Gog भो तो आप ही का घर है ।! . 
- “सो तो ठोक है, किन्तु यहाँ वह रङ्गत कहाँ 0? 
“कैदी रडत!” 


“अरे भाई, अपने घर पर होता, तो आनन्द से यह |. 


| _ उस्सव सनाता। यहाँ तो रिश्तेदारी में आ पड़ा हूं । वह 
नाच-रक्क यहाँ कहा १? | 
“तो नाच-रङ्ग के लिए आप क्यों चिम्तित हें? 


आदमी नहीं हैं । वे सोलो आने ज्ञिन्दा दिल हैं । आज 


` “मोत्तीबाई कैसी हैं ? कुछ erg भी है, मोती पर 
आब भी है या खाली मोती ही बाई हैं?” - 


देखते ही आप समझ सकेंगे कि हमारे बाबू साहब कैसे 
रत्न-पारखी जौहरी हैं।? _ > 


भाख लाल हो गए । तीसरे पहर को मोतीबाई का नृत्य 


~ और मतवाले नयनों के सामने शिर gat लिया । आधी 


(vea पृष्ठ का शेषांश ) 


कोंचा करते हैं । उधर अपने पुरोहित महाशय “आर्य मत्र 
. की सलाहसे 'सुण्डन-संस्कार 


इस मौक़ पर नेवता दिया होता ! 


में पानी ! उधर mAAR जी ने भी दक्षिणे की रक़म 


की पदवी mu कर चुकी हैं । 
en e | 
e gage है, कि उस दिन आगर वाले “ग्रायमित्र 
न के अखाड़े में एक स्वयम्बर-सभा हुई थी, हज़रत “भविष्य? 
जी भी तमाशा देखने के लिएँ पहुँच गए थे और Ga 


गए दुनियादारी के पचड़े में । अब बताइए, क्या किया 


जाए ? सर हरिधिह गौड़ के “सिविल dia बिल? को 
fea वालों ने ठुकरा ही दिया है। 'डाइवोस' को 
कोई gaga ही नहीं रही। लेहाज़ा अब 'गले पड़ी 
ढोल बजाए सिद्ध l और दूसरा उपाय ही क्या है? 

B 


| होली का नशा 


| 
| 


[ प्रोफेसर रापपालसिंह, एम० Toy एम आर ८ To एस० ] 


हमारे बाबू ares कुछ ऐसे-वैसे मनहूस तबीयत के 


| o मोतीबाई का सुजरा होगा ।धन की यही तो शोभा हे!” 


. «अरे वाह ! आप घरराते क्यो हैं? मोतीबाई को. 


दिन भर अबीर उडी । गुलाल में असंख्य काले 


OO आरम्भ gani मुहफिल पर मस्ती छा गई! अधीर को 
। OO गर्मी और भाँग के नशे ने बाई जी की बाँकी mani 


से पहले ही आपने 
“भविष्यः की शादी कर दी है, लखनऊ वाळी बुढ़िया | 
“माधुरी' से ! अरे भाई, कम से कम श्रीजगदगुरू को तो 


सीधी की होगी | बस, फिर क्या? मढ़ दिया बेचारे के | - 
गले में एक पुरानी egal को लेकर और यह भीन | - 
_ सोचा कि श्रीमती कखकतिया “मतवाला” द्वारा Rare? |. 


_। रात as gees की मजलिस जारी. रही। उसके बाद. 


बाड जा का Hea मिली वह कुछ खा-पीकर आराम 


करने को dad कर रही थीं, कि इतने में एक अधेड़. 


अवस्था का पुरुष उनके कमरे' में आ उपस्थित हुआ । 

बाई जी q 

सो हो गई ; परन्तु फिर अपने को सँभाल कर खड़ी ZE 

घौर आगन्तुरु को कुर्सा पर बिठाते हुए कहा-कहिए, 

क्या आज्ञा है? T 

|. उत्तर मित्रा-क्या बताऊँ ? अपने dia की 

'कहानी सुनाने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। आपके 

mg हुए एक शेर के एक मिसरे से शायद मेरे हृदय का 

भाव कुछ-कुछ WAS जावे । 

— बाई जो ने हँसते-हँसते पूछा--कौन सा है, वह 

मिसरा? : 

आगन्तुक ने कहा--वहो जो आज आपने गाया 

था--तुम्हों ने दर्द दिया है तुम्हीं दवा देना । 

| - बाई जी ने मस्कराते हुए कहा--“ओह्दो, आप दर्दे- 

fea की इवा लेने यहाँ आए हैं ?? उसको सुस्कराइट 

' में प्रसन्नता की अपेक्षा gan और व्यङ्ग अधिक था | 
आगन्तुक ने कहा-हाँ मेरे ave ! 


` बाई जीने कुछ सोचते हुए कडा--में आपकी बाँदी | 


हुँ। आपका इरशाद्‌ सर-आँखों पर है; किन्तु आज थक 
गई हूँ । मेहरबानी करके SA तशरीफ़ लाइएगा | 


आगन्तुक ने एक sul साँस लेकर कहा-कल ? 3 


तेरे वादे पर सितमगर, कुछ ओर सत्र करते । 
गर अपनी ज़िन्दगी का, मुझे ऐतबार होता li 


í 


— “gi, प्यारी [?? 


“अच्छा तो सुनिए, पहले आपको मेरी एक बात 


माननी पड़ेगी l? 
«etal फ़रमाइए HST मानेंगा । कौन सी बात है 
' वह PS 


> 


“कहानी 999 ; 


। सें भी थोड़ी देर तक अपनी थडावट मिटा लूँगी।” 
“अच्छी बात हे, खुनाइए 1” 
३. | | 
मोती ने एक बार फिर घृणा-भरी and से आग- 
"quel ओर देखा और कहने लगों-शोभा एक 


ग्रामीण ager की कन्या थी । वह बड़ी ही सुन्दर थी। | 
। माता-पिता ने उसका पालन-पोषण भी बड़े लाड़ प्यार से | 


किया था । बाल्यकाल के सुखमय दिन बढ़ी शीघ्रता से 


बीत गए और gaat ने अपने आगमन की सूचना | 
देकर उसके विवाह के लिए चेतावनी दी । परन्तु दरिद्रता | | 


में घन से बढ़ कर कोई प्यारी वस्तु नहीं; फलतः 34 
बेचारी के सिर Th रोगी सढ़ दिया गया | 

Regs ने बोच ही सें प्रश्न किया- क्या कन्या के 
पितां चें धन लिथा था ? | 

सोती ने कहा-लोग तो ऐसा ही कहते हैं । wz, 


तो उसकी ओर देखते ही कुछ स्तम्भित. 


: वेश्या ने cay से sèd gh हालत हे 
Te | आपकी 7. - 
बेचारे अपरिवर्तनवादियों को san की ABA ale से | 


पहल्ले एक कहानी आपको सनाऊँगी। इसके . 
| बाद जो कुछ आप इरशाद करेंगे, बजा ASA” 
देखा आपने इन TA सुधारकों की दशा ? मिल गई | 


होगी तिलक में गहरी रकम और भर गया होगा, SE - “st हाँ, इससे आपडी तबीयत भी बहलेगी और | 


विधवा हो गई ! . 


- बांद fat, at फिर क्या हुआ £ : 


' हुईं आगे बढ़ने लगी । होली का उत्सव आया। सारा 
' गाँव आनन्दोन्मत्त था, परन्तु शोभा एक कोने में बैदी 


अबीर लिए घर में प्रवेश किया । दोनों में घण्टो तक 
बातें हुई, होळी खेली as शायद देवर ने विशवास 
दिलाया कि विधवा-विवाह ma-na है और वह उसे 


` विधवा आत्म-समपंण न कर देगो ? परन्तु पाप-कर्म कब 
aa छिप सकता है? कुछ दिन के बाद ही पड़ोसियों में 
_|' काना-फूली होने लगी । मामला asa हो गया । देवर. 
जी एकाएक परदेश AR गए | 


बेचारी शोभा की क्या दशा हुईं ? 
मोती ने a की हँसी के बाद कहा--मालूम 


सञ्चार हो रहा है? 
' बात ही है। 


` काशो पहुँची और उसने वेश्यावृत्ति का 'सहारा लिया । 

. आंगन्तुक ने घबडा वर पूछा--वेश्या हो गई ? 

¦ ` उत्तर मिला--ओऔर नहीं तो क्या डिप्टी कलेक्टर 
' हो जःतो? हाँ, वह वेश्या हो गई और दो-चार वर्षों में 


| वह एक नामी वेश्या हो गई । जिसकी उपस्थिति से 


खारा समाज अपवित्र हो जाने वाला था, उसके चरणों 
पर बड़े-बड़े बाबू साहबों के सिर झुऊने लगे । 
आगन्तुक ने पूछा--तो फिर क्या हुआ ? 
मोत्ती--और क्या होता ? उसका रोज़गार ua 
चल निकला । ज़िल्ले भर में शोभा बाई का नाम हो 
qati एक दिन होली के अवसर पर वह एक देहाती 
रईस के यहाँ नाच रही थी और वहीं sas ससुर जी 
| भी आए थे और जिस तरह ez को दवा लने मेरे पाखं 
आप आए हैं, उसी तरह वह भो अपनी पुत्र-बधू शोभा 
के E! È 


` मोतीबाई की कहानी अभी पूरो भी नहीं हुईं थी 


| कि एंका एक ग्रागन्तु के दिमाग में एक चकर आया 
| और वह asia से कुर्खो से नीचे जा गिरा । शायद 


होली का नशा चढ़ आया था |! 


k se a 


. अग्रवाल भाइ पढ़ें 
एक अच्छे घराने की गुणवती कन्या के लिए, जिसकी 


आयु १४ से ऊपर है, गोत्र गयं 
agea, सदाचारो, हैसियतदार व सुशिक्षित हो, उस्र १८ 
से २४ साल के भीतर । विशेष बातें पत्र-व्यवहार से ते करें। 


पता :--अग्रवाल-समिति, 


D. sara faker झाँसी JHANSI. _ 


Mara अभागिनी थी । ag चार ही महीने बाढ . 


' पल्ली रूप में स्वीकार करेगा । ऐसे आश्वासन पर कौन. 


आगन्तुक ने उत्सुक होकर पूछा--हाँ, तो उस . 


होता है, आपके हृदय में उस बेचारी के प्रति दया का 


गन्तुऊ ने अधीर हो कहा-हाँ, दया की तो 


मोत्ती--अ्रच्छा तो सुनिए, अन्त में वह किसी तरह 


वर की शीघ्र द्रकार है, जो 


wes 


` _ आगन्तुक ने fags कर पूछा-चार ही महीने 5 _ 


_ सोती-आर क्या डोता ? उस बेचारी की भी वही : : 
दशा हुई, जो प्रायः हिन्दू विधवाओं की होती है।. 
माता-पिता ने उसे अभागिनी कहा, पडोलिनों ने कुल 
| माना, सास नें डाइन को उपाधि दी और ननदों : 
A उसका नाम कण्टाइन रक्खा । परन्तु गाँव के नवयुवक - 
भ्रमरों को ate उसके घर के चारों ओर मँडराने लगे L 
पड़ोसी छोकरों के लिए एक maria भाभी fa गई ।. 
दुःख भार से लदी gi उसके जीवन को गाड़ी मरमराती | 


' अपने भाग्य को कोस रही थी । इतने में उसळे देवर ने : 


a रहे. di eat 


core Serer SY 


Law १ खरड २, संख्या ११. 


af होला-मिल 


[afte हृदयनारायण ada, dogo) tit 


AT काश स्वच्छु था--नीला था। चन्द्रदेव अपनी 
| Grex कला्ों से विश्व को प्रकाशित कर 
gaa सने होठों पर स्निग्ध हँसी 
विराजमान थी । 

ऐसे ही समय में स्थान-स्थान पर लगे हुए, सू'ी 
ae के ढेरों में द्विजवरों ने. एक ga की आहुति डाल 
कर अञ्चि लगा दी । अपमि-शिखाएँ प्रज्वलित होकर ऊपर 
as चलीं। होलिका की wat अपने प्रियतम के सङ्ग 
होंली खेलने के लिए बड़ी बेकली के साथ ऊपर उठने 
anti दिशाएँ लज्जा से लाख हो उठीं । चन्द्रदेव और 
mağazanı 

लोगों ने एक-दूसरे को अबीर लगाना और भेंटना 
आरम्भ कर दिया । 

वह अलग खड़े हुए सुस्करा रहे थे । उनके हाथ में 
अबीर थी। वह किसी को अर-मुँह अबीर लगाने को 
fers में खड़े थे । 

में भी अलग एक किनारे पर खड़ा हुआ था । मेरे 
हाथ में भी अबीर थी । 

अप्रि-शिखाएँ धीरे-धीरे ऊपर उठ कर सुन्दर शून्य 
में विलीन होती जा रही थीं। we देश बाद AT कम 
हो गई | मनुष्य भी सब चले गए । में अब भी हाथ में 
अबीर लिए खड़ा था। अचानक वे मेरे निकट आ गए 
शर बोले--तुम que होली मिलोगे ? 

` मैंने कुछु उत्तर न देकर उल्के.श्यामल गालों पर 

अबीर पोत दी । वह हँस पडे । उन्होंने भी अपने हाथ 
की अबीर मेरे मुख पर पोत दो और फिर ga अपने. 
बाहु-पाश सें बाँध लिया | 


| त 3 
` मैंने उन्हें नेवता नहीं दिया था। फिर भी वह दूसरे 
दिवस सबेरे ही रङ्ग से भरा हज्ञारा-पिचकारा लिए हुए 
मेरे द्वार a उपस्थित हुए। कल का -मिलन भी 
आश्चर्यमय था और आज का झागमन भी कोतूइल- 
` प्रद हुआ । | 


. उन्होंने आते ही कुण्डी खरखटाई। मैं आनन्द से 


पड़ा gar ख़गीटे ले रहा था, और उसी अपूव, आश्चयं- 
मय, मधुर मिलन का स्वप्न देख ग्हा था । az-a” 
_ की कठोर आवाज़ से मेरी निद्रा भङ्ग हो गई। में दौड़ा 
` हुआ बाहर आया | देखा--वह खड़े हुए थे । में अवाक्‌ 
रह गया । मैंने कहा--“तुम-तुम !” 
वे सुस्करा पढ़े--वही रात वाली मधुर सुस्कान ! 
बोले--हाँ भाई ! में ही हूँ a होली मिली थी, आज 
होली खेलने आया हूँ । | 
` इमके पूर्वं कि में उनकी बात wey उत्तर दूँ, 
डन्होंने मेरे ऊपर वार कर दिया । उनके पिचकारे में न 
ज्ञाने कितना रङ्ग था! में saw में सर से पैर तरु सरा- 
बोर हो. गया । उस रङ्ग में ada मस्ती थी । में दौड़ 
कर उनके हृदय से चिपट गया । यह मिल्न प्रथम मिलन 
से कहों अधिक सुल रुर Alt महत्वपूर्ण था I 


3 
` हम लोग सारा दिन होली खेलते रहे । कभी वह 
मेरे ऊपर विचकारी मारते, और कभो मैं डनके ऊपर । 
रङ्ग न मिलने पर सादे पानी की ही वर्षा होती । सारा 
MFT तरह-तरह के रङ्गों में रङ्ग गया था । हा-हा-हो-दी! 


से घर गूँज रहा था । gè उस समय अपना VE en 
सा मालूम दे रहा था | 
` इम दोनों को होली खेलने में बड़ा मज़ा मिल रहा 

था | feat को भी खाने-पीने की qa न थी । 

ws निबट जाने पर, और पिचकारी टूट जाने पर 
| लोगों की होली का अन्त हुआ । अब हम दोनों ने 
स्नान-भोजन किया । इसके पश्चात्‌ उन्होंने मेरे, और 
मैंने उनके कपोलों पर एक बार फिर अबीर लगाया तथा 
गले मिले । अब उन्होंने जाने की सुनाई। मेरा हृदय 
भोतर ही भीतर रो उठा । मैंने कहा--अभ्री नहीं, मन 
भर कर मिल लेने दो तब जाना। 

उन्होंने कहा-- अब फिर दूसरे वर्ष । 

मैंने कहा--सचपुच दूसरे साल MA? 

उन्होंने कहा--''हाँ-हाँ?? और चले गए । 

में उसी प्रकार किकतंव्य-विमूद़ सा खड़ा रहा। 


उनका नाम तक न पूछ सका | दूसरे साल फिर mA- 


इतना ही जानता हूँ । 
se 


एक नई खबर 


एक नई पुस्तक “हारमो नियम, तबला एण्ड बाँलुरी 


मास्टर” प्रकाशित हुई हे । हसमें ७० नई-नई antè | 
गायनों के अलावा ११९ राग-रागिनो रा वर्णन aa किया || 


गया है । इससे बिना उस्ताद के हारमोनियम, aqar 


और बाँसुरी बजाना न आवे, तो मूल्य वापिस देने की |( 


aaa है । afèm desa हाथों-हाथ बिक गया । 
दूसरी बार छुप ऊर तैयार है । मूल्य १); डा० WA ।-) 


पता--गग DIS कम्पनी do ६, हाथरस 


जो लोग जाडे के दिनों में ताक़त के लड्डू खाने के 
शौक्रीन तथा इच्छुक हैं, उन्हों के आग्रह से यह सोदक 
बहुत ही agads, शास्त्रीय विधि से तैयार कराए 
हें । यह man ताक़त के सभी Mast से az 
है। इसमें विशेषता यह है कि और ताक़त की दवाओं 
की तरह यह paa नहीं करता ; परन्तु इससे दुस्त 
साफ़ होता है और पाचन शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल 
कर सागतो है। बल-वोये, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता 
है । शरीर हष्ट-पूष्ट हो जाता है। | 
१२ लड्डुभ्रों के १ वकस की HAT १); Slo Ao अलग 

_ चता-->चन्द्रसेन जैन, azJ—gatai 


> 12121५ pèis | 
S Ñ G पढ़-कर गुप्त विद्या हारा जो चाहोगे बन 

/ sent जिस की इच्छा करोगे मिल ma 
गा gra मंगवाओ पता ain fear 


wi 


qa विद्या प्रचारक आश्रम्‌, लाहौर ० 1. 


एक अचम्भित दृश्य 


जादू को डिब्बों 


इस fès के अन्दर सबके सामने रुपया डाल दो 


| इसको बन्द करके फिर खोलो तो रुपया गायब 


हो जावेगा और फिर दुबारा बन्द करके Ra mati 


| तो रुपया मौजूद होगा । बड़ा झाश्चयेजनक इश्य है । 


मुल्य १।), TERT । ~) 

AN जादूचर न० ५, 

} - 

| मदार दरवाजा, अलीगढ़ 


एक अजोब पुस्तक 


हारमो नियम, तबला व सितार mas प्रकाशित हुई - 
है, जिसकी मदद से २-३ माह में. अनजान आदमी भो 
हारमोनियम, aver व सितार बनाना सीख सकता है । 
क्योंकि इसमें नई-नई ay के गायर्नो के nana राग- : 
रागिनियों का अच्छी तरह से वर्णन किया हे । gou 
पोस्ट ad). 
` पृष्ठ २६६; मूल्य डाकव्यय सहित १॥) 
पता-~सतत्यसागर कार्यालय न>२१.अनोगढ 


कम RAG ओर छोटा केमरा खरोदना रुपया 
बर्बाद करना है | 


फोटोग्राफ़ी सीख कर २० ०) 
मासिक कमा लो 


यह नई Rama का रॉयल 
Rus केमरा अभी आया हे । इसमें - 
असली जर्मनी लेंस और ax शटर 
लगा है और ३।)८४। इञ्च के बड़े : 
4 खेट पर टिकाऊ और मनोहर तस्वीर 


fama नहीं, far दबाया कि तस्वोर faa गईं। फिर 
सी शर्त यह है कि-- 

यदि केमरे से तस्वोर न खिचे तो १००) 

कद्‌ इनास 

साथ में प्लेट dew टोनिङ्ग काग़ज़, प्लेट धोने के तीन 
मसाले, फ़ोटोग्राफ़िक लालटेन, २ तश्तरी, तस्वीर छापने 
का फ्रेम, ara विधि व स्वदेशी AN चर्खा gra दिया ` 
जाता है। मूल्य केवख ४) डाक खच ॥।) 


qarara ट्रेडिङ्ग कम्पनी, अलोगढ़ नं ४९ 


लीजिए ~o 


स्वास्थ्य सम्बन्धी उत्तम-उत्तम पुस्तकं लेना हो या - 


शुद्ध अमरीकन होनियोपैथिक औषधि व डॉक्टरी सामान 


JA हो या घर बैठे गवनेमेण्ट रजिस्टर्ड कॉलेज से | 
डिप्लोमा MIS करना हो तो आज ही एक कार्ड भेज कर 


नियमावली तथा सूचीपत्रादि Ange । 


इरंटर नेशनल कॉलेज आफ मेडिसिन 
| ३१ बॉसतल्ला गलो, कलकत्ता 


स्वदेशी हारमोनियम Fo अली गढ़ 


देखो रोड का देसी बना हुआ हार- 
सोनिघमं, सज़बत खूबसूरत और सुरीला । 
पत्र आने पर सूचीपत्र मुफ्त । _ 


सच्चा a टीचर `. 


_ खींचता है। फोटू खींचने में कोई | 


! 
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- महात्मा काउण्ट टॉल्सटॉय 
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हास्योपन्यासों का लकड़दादा !! 


site site die श्रीवास्तव 
की 


हास्यमयीं लेखनी का अलोकिक चमत्कार | 


A A Mo AD SE 
AAA ee 


लतखोरी 


यह वहीं उपन्यास है, जिसके लिए हिन्दी-संसःर मुद्दतों से छटपटा रहा था, जिसके कुछ अंश हिन्दी-पत्रौ में निकलते 
e Md, गुजराती, उदू आदि भाषाओं में अनुवाद हो गण । क्योंकि इसके एक-एक शब्द में वह जादू भरा है कि एक 

तरफ़ हँखाते-हँसाते पेट मे बल डालता है, तो दूसरी तरफ़ नौजवानी की मूखंतात्रो और गुमराहियों की खिल्ली उड़ा कर उनसे 
बचने के लिए पाठकों को सचेत करता है । तारीफ़ है साट-बन्धन की, कि कोई भी बात, जो नवयुवको पर अपना बुरा प्रभाव 
डालती है, “श्रीवास्तव जी” के कटाक्ष से बचने नहीं पाई है। ected में बुराइयो की सुन्दरता ओर सफाई से धज्जियाँ 
उड़ा कर ज्ञान और सुधार की धारा बहा देना, कला की गोद में शिक्षा का छिपाए ex ले चलना बस “श्रीवास्तव जी” 
ही की महत्वपूर्ण लेखनी का काम है । कहीं फ़ेशन और शान की छीछालेद्र है, कहीं स्कूली बदकारियों पर फटकार है, कहीं 
वेश्यागमन का उपहास है। प्रझति की अनोखी get निरखनी हो तो इसे afeu, हास्य का आनन्द Gear हो तो इसे 
afè, कला की पहार देखनी हो तो इसे पढ़िए, स्वाभाविकता और सरसता का मज़ा लेना हो तो इसे पढ़िए, बुराइयों से 
बचना हो तो इसे पढ़िण, ga लीलाओं का रहस्य जानना हो तो इसे isa, उत्कण्ठा ओर कुतूहल के समुद्र मे gan हो तो 
इसे पढ़िए, भावों पर मुग्ध होना हो तो इसे पढ़िए और ज्ञान पर चकित होना हो तो इसे पढ़िए । इससे बढ़ कर हास्यमय, 


_ कौतूहलपूर्ण, आश्चयं-जनक, रोचक, स्वाभाविक और शिक्षाप्रद उपन्यास कहीं ढूँढ़ने से न मिलेगा। फौरन aise भेजिए, 


हज़ारों ही अडर रजिस्टर हो चुके हें। जल्दी कीजिए, वरना बाद को पछुताना होगा | 
छहो खण्ड एक ही पुस्तक में; मूल्य ४) मात्र ! स्थायी ग्राइकों से रे) 


पुनर्जी वन 
यह रूस के महान्‌ पुरुष काउणट लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम कृति है। यह उन्हें सब से अधिक प्रिय थी। इसमे 


दिखाया गया है. कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष अपनी अल्प-काल की लिप्सः-शान्ति के लिए एक निर्दोष बालिका का जीवन 
नष्ट कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपनी आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्ध पुरुषों 


अनुवादक--- 
प्रोफेसर रुद्रनारायण जी 
अग्रवाल, बी० To 


मूल-लेखक-- 


_ की वासना-तृत्ति का साधन बनती है; और किस प्रकार अन्त मे वह वेश्यावृत्ति ग्रहण कर लेती है । फिर उसके ऊपर इत्या 


का झूठा अभियोग चलाया जञाना,:संयोगवश उसके प्रथम भ्रष्टकर्ता का भी जूररो में सस्मिलित होना, उसकी ऐसी अवस्था 
देख कर उसे अपने किए पर अनुताप होना, और उसका निश्चय करना कि चूंकि उसकी इस पतित दशा का एकमात्र वही 


उत्तरदायी है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्चित भी करना चाहिए--सब एक-एक करके मनोहारी रूप से सामने आते हैं, ' 
और वह प्रायश्चित का कठोर निर्दय-स्वरूप, वह धार्मिक भावनाओं का प्रबल उद्रेक, वह निर्धनो के जीवन के साथ. अपना : 


जीवन मिला देने की उत्कर इच्छा, जो उसे साइबेरिया तक खींच कर ले गई थी । पढ़िए ओर अनुकम्पा के दो-चार आँसू 


` बहाइए | इसमें दिखाया गया है कि उस समय रूख में त्याग के नाम पर किस प्रकार मनुष्य-जाति पर अत्याचार किया जाता 


था। छुपाई-सफ़ाई.दर्शनीर, सजिल्द पुस्तक का मूल्य लागत मात्र केवल ५) स्थायी ग्राहकों से Y 
os ध्यवस्थापक “चाँद! कायालय, ANE, इलाहाबाद | 
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